_.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
कर्मेण्पेवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचम। 
मा कर्मफलहेतुर्मू्मा ते संगोष्स्त्व कमेंणि॥ 


छ&' 
तू केवल कर्म कर--कर्म के फल की 
इच्छा मत कर ! कर्मों के फल की 
वासना वाला भी मत हो तथा कर्म न 
करने में तेरी श्रीति न हो। 
+-++++++4++++ ++ ++ +-+++ ++ ++++%+++++++%+%++१+९++' 
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कर्मयज्ञ' से 'कालयवन' तक 


भगवान्‌ श्री कृष्ण का जीवन इतना बहुरंगी है कि उसके सम्पूर्ण रग सहेज 
पाना दुष्फर ही नही, असंभव कार्य है, फिर भी मैंने 'कर्मयज्ञ' में प्रयत्न 
किया है कि उनकी किशोरावस्था के तुरत बाद का वह जीवनारभ 
संयोजित किया जा सके, जो उन्हें मनुष्येतर वनाता है। जीवन, व्यवहार, 
राजनीति ओर यथाये कीं दृष्टि से उनके उस कमंवादी स्वरूप का दर्शन 
कराना ही इस खंड का अभिप्राय है, जिसने उन्हें जन-जन में स्थापित 
किया । 


बंस-वघ ने मथुरा ही नही, समग्र भरत खड की राजनीतिक धुरी को 
हृचमचा डाला था और सहसा बालक श्री कृष्ण जन-जन के बीच चर्चा 
और उत्मुकता का कारण बन गये थे। अपरोक्ष रूप से कंस के दुर्देम्य शासन 
का अन्त (करके श्री कृष्ण ने केवल जरासन्ध जैसी शक्ति को ही नही 
ललकारा था, अपितु भारतीय राजनीति को एक सैद्धांतिक पर्रिव्तंन की 
भी दिशा दे दी थी। 'कर्मयज्ञ” उन्के उस अति यथार्थवादी सिद्धांत-पुरुष 
का प्रारंभ है, जिसने भविंप्य मे भारतीय राजनीति की अपरिवर्धित मूल्य 
अदान किये। यह मनुष्य जीवन की सतत संघर्षपूर्ण यात्रा का भी पहला 
वरुण है, जो युग-यरुगों तंक प्रेरणा देता रहा है, देता रहेगा । 


'कर्मयज्ञ' व इसके आगे आनेवाला हर खड श्रीकृष्ण के घटनापूर्ण जीवक 
के साथ-साथ उस करें, ज्ञान, ध्यान, भवित योग का भी व्यावहारिक संकेत 
कराता है, जिसे उन्होंने महामारत युद्ध के समय “गीता! मेंअभिव्यक्त 
किया। 


५३/१४, रामजस रोट, करौलबाग, (--रमकुमार ध्रमट 
नयी दिल्‍ली-१ १०००५३ 
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कस उग्र होते जा रहे है । लगता है कि किसी दिन उत्तेजना में स्वजनों 
के प्रति ही हिसक हो उठेंगे। प्राप्ति से जब-जव भेंट हुई है, तब-तब उन्हें 
असहज ही पाया है। लगता है कि सहजता कभी उनके साथ रही ही नही । 
प्राप्ति सोचती हैं और तुरंत ही अनुभव होता है कि दोषी*पति नही, 
प्राप्ति का अपना भाग्य है। भाग्य न होता, तब क्‍या बाल्यावस्था से 
लेकर किशोराशु और अब यौवन भी इस तरह अशाति ओर फ्रोघ की 
ज्वालाओं से घिरा रहता ? 

निस्सन्देह नियतिनक्र ही है यह। पितृगृह मे प्रारभ हुई यात्रा पुनः 
पितृगृह पर आकर समाप्त हो गयी है। इस समूची यात्रा में प्राप्ति को 
कोई ऐसा पल स्मरण नहीं, जब अशान्ति और व्यग्रता ने उसे सर्प की भांति 
डसा न हो, कोई ऐसी घटना नही, जो सहज ढंग से घटी हो । यह कहा 
जाये तो अधिक उपयुक्त होगा कि प्राप्ति इस समचे काल खंड में उस 
निष्क्रिय जड़ वस्तु के बोध से भरी रही है, जो मात्र देख सकती है, जिसके 
दश में किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करना नही होता | 

मगधपति जरासन्ध की पुत्री के नाते विशाल साम्राज्य और सुख- 
वैभव सभी कुछ देखा-भोगा है प्राप्ति ने, किन्तु लगता है कि सुख, वैभव और 
आनंद की चह जलधारा न उसके शरोर को आनंद दे सकी है, न मन को 
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तृप्ति कैसी विचित्र स्थिति है यह ! जल प्रशावहीन हो गया है। कँसा 
दुख कि धन, वैभव, समृद्धि और सत्ता निर्जीवता से भरे हुए हैं। 

महाराज जरासन्ध की जीवन कया सफलताओं, णयों और जय-जय- 
कारों से भरी हुई है, पर मगध के राजभवन में गुड़ियो से प्रेलती प्राप्ति 
और अस्ति के लिए निरंतर खोखलो रही। वालक को चाहिये सरल, 
स्नेहिल मुस्कान, पिता का मधुर स्पर्श ओर स्नेहप्ूर्ण शब्द । बह सब कभी 
नही मिला | सम्पूर्ण के भीतर यह कैसा अतोषा असम्पूर्ण है! समृद्धि के 
बीच यह कंगाली और जीवंतता मे घोर जड़ता ! 

फिर बह महारानी बनी । विशाल मथुरा गणसंघ की गौरवगरिमा ! 
मयुराधिपति कंस की अकशायिनी ! जिस क्षण गिरिद्रज से विदा हुईं थी, 
सोचा था कि पतिगृह में मन को आनंद और भराव मिलेगा, किन्तु कुछ 
ही समय में समझ लिया था, व्यर्थ है। लगा था कि एक और जरासन्ध के 
मगरध में आ पहुची है । पिता की ही तरह प्रति भी प्रतिक्षण राजनीति और 
युद्ध के तावों-वानों को बुनते-उधेड़ते हुए । वैसे ही उम्र स्वभाव, बैसे ही 
कऋधी और उनसे कही अधिक शक्तिमद में चूर ! 

एक बार पुनः नयी तरह, नयी जगह, नयी किस्म के खोखलेपन ने 
आप्ति के मन-शरीर को जकड लिया था ? लगता था कि भीड़ के बीच 
रहकर भी अकेली है ! वही जडवोध, निष्क्रियता और खीखली खिंल- 
खिलाहटदें ! हे 

मथुरा के राजभवन में पहुचकर कुछ ही समय बाद जान लिया था कि 
'नियति ने कौमार्य से विवाहिता का रूप देकर केवल केंचुल बदली है, विप 
नहीं त्याया । ना हो रूप-आकार मे कोई अन्तर पड़ा । 

चाहा था कि महाराज कंस का कुछ समय मिले । खेड-खंड ही सही, 
किन्तु कुछ पल पा जायें, पर जल्दी ही समझ लिया था असंभव है। किसी 
आर महाराज गणसंध की बाह्य राजनीति से रक्षा के उपायों में व्यस्त रहते, 
पकिसी वार आन्तरिकः कलह उन्हें अशान्त किये रहता। फिर आया कृष्ण- 
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'काल ! उसने जिस तरह भूकपवत्‌ कंस का जीवन झकझोर डाला, उस तरह 
तो कंस, कंस होकर भी कंस नही रहे ! 
पूतना, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, एक के बाद एक का संहार करके 
उस बालक ने किसी चमत्कार की तरह महाराज कंस को असहूज बना 
छोड़ा । प्राप्ति मूक भाव से सब कुछ देखती-सुनती और सोचती रही थी। 
"मथुरा के एक-एक शक्तिस्तंभ को गिराता हुआ वह बालक पल-पल पति 
को व्यग्रता के कारण से कही अधिक प्राप्ति को उनके नाश की सूचना देता 
जा रहा था तब भी चाहा था प्राप्ति ने, पति को समझाये । कहें कि नीति 
से उस ईश्वरीय शक्ति को समझे। उसी तरह उसकी पूजा-आराधना करके 
उसे प्रसन्‍न कर लें और गृह-कलह से निष्कंटक हों ॥ 
पर चाहना चाहना ही रही । कंस उम्र और उदग्र होते गये | इतने, हुए 
कि लगने लगा जैसे वह भी नियति-चक्र में घिर गये हैं। यह नियति-चक्र ही 
तो है कि मिरंतर दुर्दुद्धिपूर्ण सम्मतियी ओर चेष्टाओ मे व्यस्त हो रहे । 
कितना अच्छा होता, उस समय मथुराधिपति को रोका-ढोका होता, 
प्रप्ति सोचती है। मन कहता है, टोका तो था उन्हे, किन्तु वह'*'? 
फिर जैसे होंठ इनकार कर देते हैं, नही, उस तरह नहीं, जिस तरह 
टोकना चाहिये था । पत्नी भर्द्धांमिनी होती है । कुमति के समय सुमति देना 
उसका धर्म ! थों भी नीति और योग्यता केवल पुरुष में ही तो नही होती, 
स्त्री भी बहुत कुछ सुझा-समझा सकती है सम्मति दे सकती है, दवाव डाल « 
सकती है, पर तुमने तो बैसा कुछ भी नही किया प्राप्ति ? 
सम्मति दी थी। क्या वह सम्मति ही थौ ? मन उबलकर सवाल करने 
लगता है। लगता , है कि प्राप्ति को धिक्‍्कारने लगी है आत्मा । नहीं, वह 
सम्मति नहीं, केवल प्रार्थना थी । ओर शक्तिशाली लोगों से प्रार्थनाएं नही 
की जाती, उन पर कही किसी तरह दबाव भी डाला जाता है। प्राप्ति 
चाहती, तो वह कर सकती थी। 
निस्सन्देह ! आ्राप्ति अपने ही भीतर दोपी भाव से भर उठती है । सच 
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है। वह चाहती तो कर सकती थी, किन्तु उन्होंने की प्रा्यंता, एक दया- 
याचना की मुद्रा मे डूबी हुई कायर अभिव्यवित । 

वह दिन भव भी स्मरण में अंकित है। (महाराज कंस यत्मामुर और 
बकामुर के वध की बात सुनकर वहुत असहज हो उठे थे, डिन्तु प्रद्य म्न को 
बुलाकर आदेश दियाथा, “जैसे भी हो, हमें उस दुष्ट बालक का शव 
चाहिये ।” * 

केशी मे सिर झुकाकर निवेदन किया, “आज्ञा हो तो धेनुकायुर भौर 
अधासुर से वार्ता करूं महाराज, दोनों ही असुरराज न केवल शक्तिशाली 
हैं, उनके साथ घड़ी माश्ना में असुर योद्धा भी है ।' 

“दौसा आप लोग उचित समझें ।” कंस जबड़े कसे हुए, उत्मत्त स्वर 
भे बोले थे, फिर आसन छोडकर प्राप्ति के कक्ष की भर बढ चले। केझी 
और प्रद्युम्त वापस हुए । 


+ 


प्राष्ति पति के पीछे-पीछे चलती हुई कक्ष में पहुची। मन ही मन 
निश्चय कर लिया था कि पति के तनिक सहज होते ही उनसे निवेदन 
करेंगी, क्या नव्दसुत से वार्ता नही की जा सकती ? गोकुल के गोप उसी के 
प्रभाव मे हैं। निश्चय ही वह प्रभावी बालक अद्भुत है और अदुभुत 
व्यक्तियों से शत्रुता के बजाय मैत्ी करता अधिक हितकर है। 

सभुराधिषति ने आसन ग्रहण किया; किन्तु उत्तेजना के करण वह 
स्वाभाविक नही दीख रहे थे | उनसे कही अधिक अस्वाभाविक थी उनको 
दृष्टि । प्राप्ति एक क्षण उनकी उढ्विग्नता को किसी ज्वाला की तरह 
सहती हुई शान्तर रही थी, फिर मीठे और धीमे स्वर में कहा था उसने, 
“राजन, स्प्ट न हो तो एक तिवेदत करूं ।/! 
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कंस घोले नही, केवल दृष्टि उठाकर पत्नी को देखा। यह देखना ही 
स्वीकृति थी। किन्तु यह स्वीकृति भी असहज। ऐसे जैसे विधय से अति* 
रिक्‍्स न कुछ सुनना चाहते हैं, न ही समझने की इच्छा है उनमे । 

धर प्राप्ति ने त्द कर लिया था कि कहेंगी अवश्य। इसीलिए कहा, 
“आपकी व्यग्रता और चिन्ता का कारण समझती हूँ | वह मेरी भी चिन्ता 
है। इसी कारण सोचती हूँ कि उस अद्भुत बालक को आप स्वयं देखें- 
धरखें! मुझे विश्वास है कि स्नेहिल ब्यवह्ार और राज-अनुग्रह से वह 
प्रसन्‍न होगा ही, उसे ईश्वर मानने वाले गोप भी प्रसन्‍त होगे। 

कंस ने पत्नी को देखा। कुछ कहा नहीं, किन्तु मुद्रा में आये जकड़ाव 
ओर क्षांखों के क्रोध ने प्रकट किया कि उन्हे पत्नी का सुझाव मचा नही है। 
प्राप्ति ने अपनी बात को तक॑ से अधिक जोड़ा, बोली, “अशिष्टता न समझें 
देव, जिस तरह वत्सासुर और वकासुर का उसने संहार किया है, जिस 
अभूतपूर्व और अविश्वसनीय शक्ित से उसने संहारक विंप से भरे स्तनी का 
पान किया है, उससे यह सिद्ध है कि वह अतिमानवीय शक्षितयों से पूर्ण है।” 

“यानी तुम कहना चाहती हो कि वह चालक साक्षात्‌ देव है ?” कस 
ने धुछ कुदते स्वर में प्रश्न किया, “ईश्वर ।” 

/नही-नही, स्वामी, नही ।” तुरत ही प्राप्ति को अनुभव हुआ कि 
जिम तरह कहा-समझाया जाना चाहिए, उस तरह कह नही सकी है। अतः 
बोली, "मेरे कहने का यह अथे कदापि नहीं था। मै तो केवल यह कहना 
चाहती थी कि एक बार स्वयं तो देख लें उसे; आखिर उस बालक में: 
अदूभुतता बया है? है भी या नही ? अथवा पूतना, तृथावर्त, चत्सानुर 
ओर बफ्यसुर का वध केवल संयोग सात्र है ?/ 

“संयोग नहीं, देवी, पड्यंत्र !” कस आसन से उठ बैठे थे । कठोर 
स्वर में उत्तर दिया था, “तुम राजनीतिक पंड्यंत्रो को नही जानती, 
शजमहिपी, इसी कारण ऐसा सोचती हो। निस्सन्देह यह सब वसुदेव 
अमर्थंक कर रहे है । जिन वीरों का संहार किया गया है वह असामान्य बल, 
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शक्ति और बुद्धि के स्वामी थे एक पांच-छह वर्ष का दुधमुंहा बालक उनका 
संहार नही कर सकता । जो कुछ हुआ या हो रहा है वह सामान्य जन को 
चमत्छुत करने की एक दृश्चेप्टा-मर है और कंस ऐसी दुश्चेप्टाओं का नाश 
करना जानते है ।” 

“किन्तु राजन्‌ !” प्राप्ति ने पुनः कुछ कहना चाहा था | कंस ने बात 
तोड़ दी थी, “तुम निश्चिन्त रहो, प्राप्ति, शीघ्र ही सव सहज हो लेगा। 
सब शान्त हो जायेगा । पड्यंत्र क्षणिक रूप से अवश्य मनुष्य और समाज को 
प्रभावित बरते हैं, किन्तु बुद्धि, शक्ति और योग्यता के रहते वे सफल नहीं 
हो पाते ।” प्राप्ति चुंप हो रही थी। 


यह चुप उनकी भूल हुई या प्राप्ति को चुप कर देना कंस की भूल 
हुई ? कोन जाने ? कौन कहे ? किन्तु इतना सत्य है, उस समय चुप होना 
था चुप कर देना ही अहितकर हुआ। इतना कि मथुराधिपति की मृत्यु मात्र 
नही बना, प्राप्ति का वैधव्य बन गया। जीवित होते हुए भी मृतवत्‌ 
जीवन जीना कितना कप्टकर हो सकता है, इसकी कल्पना केवल विघवा 
ही कर सकती है । प्राप्ति कर रही है। - 

मन होता है कि विगत को, जो किसी विषमय फोड़े की तरह आत्मा 
पर बिखरा हुआ है, शारीरिक चेष्टा से उलीच फेंके किन्तु वैसा हो नहीं 
पाता । इसके विपरीत होता यह है कि फोड़ा पल-पल टीसने लगता है। 
ये टीसें एकान्तो मे चीखें बन जांती हैं । ऐसी चीखें, जिनमें विगत की एक- 
एक घटना भरी हुई है! किसी चित्र की तरह । 

महाराज कस ने प्राप्ति का वह निवेदन ठुकरा दिया था। उसी मिठास 
और स्नेहपूर्ण स्वर के साथ, जिस तरह निवेदन किया गया था और भ्राप्ति 
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आगे घटता रहा सव कुछ, हर घटना, हर पड्यंत्र इस तरह देखती गयी 
थी, जैसे भित्तिचित्र मे अंकित कोई राजकुमारी हों। 

हाँ, यही स्थिति हुई थी प्राप्ति की । केवल प्राप्ति की ही क्यों, उन 
सबकी गही स्थिति थी, जो कह भले न पा रहे हों, किन्तु जान रहे ये कि 
महाराज कंस अकारण ही किसी ज्वालमुखी को कुरेदे जा रहे हैँ! एक के 
बाद एक टीस देते हुए । एक के बाद एक कप्ट पहुंचाते हुए । 


* अधासुर से सम्पर्क साधा गया था। सेनापति केशी महाराज केंस का 
आदेश पाते ही सक्रिय ही गये थे । अयुरों की एक बस्ती ही बसी हुई था 
अथुरा मै। रहन-सहन, आचार-विचार, धर्मे-व्यवहार, पूजा-अनुष्ठान कुछ 
भी आर्मों से नही मिलते थे, किन्तु बहुत समय से आर्यावर्त में उनके आने- 
जाने और बहुतों के स्थायी रूप से रहते के कारण सामान्य मानवीय सम्बन्ध 
बने हुए थे। 

बहुतेक असुरों को मथुराधिपति ही नहीं, अनेक आये राजाओं ने 
केवल शरण ही नही दी थी, अपितु उन्हें व्यवसाय की सुविधाएं भी प्रदान 
की थी | बहुतेक असुर शासकीय सेवा में भी थे। राजाओं के विश्वासपात्र 
भी । अमेक असुर सुन्दरियां राजमहलों से लेकर जन-सामान्य तक अपने 
सौन्दर्य , व्यवहार और माकर्षक रूप के कारण गहरे तक समायी हुई थी । 
वे कलाप्रेमी भी थे, गुणी भी। युद्ध की दृष्टि से भो पर्याप्त कुशल थे वे । 
अनेक ऐसे अस्त्रास्त्र उनके पास थे, जो आर्यो के पास नही ये। आर्मावते के 
'राजाओ ने सभ्यता और संस्कृति के आदान-अदान से बहुत कुछ उनसे पाया 
था, बहुत कुछ उन्हें दिया था । 

सागर तटों पर असुर बड़ी मात्रा मे थे। वे दूर असीरिया से आते थे। 
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कब आने शुरू हुए, इसका समय-काल निश्चित नही था, किन्तु अनुमात था 
कि वे और अन्य देशों के व्यापारी आरयवि्त में युगों पर्व आने प्रारंभ हुए 
थे। ठीक उसी तरह, जैसे आये भी समुद्न्यात्राएं करते हुए दूर-टुरंत 
विदेशों दक जाते रहते थे । 

यो असुरो मे केवल असीरियन ही नही थे, अन्य देशों के लोग भी नये, 
किन्तु उन सभी को मथुरा में एक क्षेत्र-विज्वेष दें दिया गया था, ताकि 
आर्यों के रहन-सहन ओर जीवन पर उनका प्रभाव न हो ॥ एक आशंका यह 
भी सदा रहती थी कि परस्पर विरोधी आचार-विचार, रहन-सहन और 
घामिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं के कारण देशी-विदेशी शोगों मे 
डकराव न हो जाये। परिणाम यह हुआ था कि ऐसे लोग, जो बस्तियों 
और शुडों की शफल में जहां-तहां बिखर गये थे, अपने-आप मे संगठित ही 
नही हुए थे, बल्कि बहुत सीमा तक शक्तिशाली भी हो गये थे | हालाकि 


यह सदा ही इस बात से सतक॑ रहते थे कि आयों से टकराव न होने पामे। , 


उन्हें आयों की अदुभुत क्षमताओ, वैज्ञानिक उपलब्धियों और शक्ति के 
बारे में बहुत कुछ जानका रिया भी थी, अनुमान भी थे । 

पूतना और बकासुर का छोटा भाई था अधासुर । राजकार्य के लिए 
अपनी वहिन ओर भाई के वध से उत्तेजित भी था, क्रोधित भी । शक्ति 
और समृद्धि ने उसके क्रोध ओर उत्तेजना को गोकुल, गोप और बालक 
कृष्ण-बलराम के प्रति घृणा से भर रखा था। जिस क्षण बहिन की मृत्यु का 
समाचार मिला, उसी क्षण अघासुर बहुत चीखने-दहाड़ने लगा था, किल्तु 
जाति भाइयों के समझाने-बुझाने पर सहेज हुआ। फिर पता चला कि 
बालक ने बकासुर का भी बड़ी निर्ममता से बघ कर डाला है। धृणा और 
ऋषध ने अधासुर को प्रतिशोध की ज्वाला से झुलसा दिया। वैसे में ही होम 
की तरह केशी का बुलावा उसे मिला । 


अधामुर तुरंत सेनापति के समक्ष उपस्थित हुआ । आकार-प्रकार से - 


सहिन और भाई की ही तरह भीमकाय था। अपने देश की विशिष्ट 
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चेशभूषा उसने पहन रखी थी | आंखें सुर्ख थी उसकी । वाल घुधराले और 
खमकते हुए । विशिष्ट ढंग से उन्हें उसने कन्धों तक बिछा रखा था। केशी 
के सामने उपस्थित होकर उसने आदरपूर्वक अभिवादन किया ओर पूछा, 
“बआाज्ञा, सेनापति ।? 

केशी ने शान्त स्वर में कहा था, “तुम्हे देखकर प्रसन्‍तता हुई अधासुर, 
अब हमे विश्वास है कि वह दुप्ट और छली बालक मथुराधिपति की ब्यग्रता , 
का कारण नही रहेगा । यों भी हमने तुम्हें इस कारण बुलाया है, ताकि तुम 
पूतना और बीर वकासुर की क्रूर और यड्यंत्रपूर्ण हत्याओ का बदला दुष्ट 
कृष्ण से ते सको 7 

“आपकी कृपा है सेनापति।” अघासुर ने प्रसन्‍त होकर सिर झुकाया 
था, “बहुत इच्छा थो कि उस मीच वालक का वध मेरे हाथों हो । आपने 
-भवमर देकर मुझे सुखी किया ।” 

“कृष्ण बहुत छली है, अघासुर, फिर हमारा अनुमान है कि जिन अश्ुर , 
'बीरों का उसने बघ किया है, वह स्वाभाविक ढंग स॑ नही, अपितु गोकुल के 
गोपों के सहयोग-पड्यंत्र से संभव हुआ है। स्मरण रहे कि ऐसे दुप्टो को 
मारने के पूर्व तुम पूरी तरह सतर्क ही न रहो, पर्याप्त रक्षा-व्यवस्था भी. 
“करो । हम बुद्धिमती पूतना और पराक्रमी वकासुर के वध से बहुत दुखी 
हुए हैं असुर, अतः चाहते हैं कि आगत के प्रति तुम्हें ही नही, उन सभी को 
सावधान करें जो क्ृष्ण-बलराम जैसे दुप्टों से मथुराधिपति का मार्ग 
'निष्कटक करना चाहते हैं!” 

“आएवस्त हो, राजन्‌ ! मैं जानता हूं -मुझ्ते वध पूर्व किस तरह छल, 
“रचना करनी होगी !” अधघासूर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया । बह प्रसन्न 
था, ग्रौरवान्वित भी । जान॒ता था कि मथुराधिपति की कृपा प्राप्त करने का 
अवसर कितना बहुमूल्य है और वही उसे मिल रहा या । 

” केशी ने आज्ञा दी थी, “तब प्रातः ही तुम गोकुल प्रस्थान फरो ।" 
अधासुर प्रणाम करके विदा हुआ। 
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पूतना, तृणावर्त, वत्सासुर और बकासुर ! एक के बाद एक पड्यत्रा 
यशोदा और नन्‍्द गोप जान रहे थे कि कृष्ण का गोकुल में रहना सुरक्षित 
नही है। न केवल कृष्ण के लिए, अपितु योकुलवासियों के लिए भी। वृदावन 
क्षेत्र की ओर आकर भी गोपों को शान्ति नही मिली थी। प्रतिक्षण अमुरक्षा 
का भाव मन में समाया रहता । बार-बार क्रृप्णो-बलराम पर दृष्टि जाती, 
मन भर आता | नन्‍्द बाबा अपनी सरलता, सहृदयता के लिए सभी के प्रिय 
थे । उनसे अधिक प्रिय हो गये ये कृष्ण । क्यो न हो ? कितनी बार असंभव 
को संभव जो कर दिखाया था उन्होंने। एक निश्चित धारणा मन मे घर 
कर गयी थी, नन्‍्दलाल निश्चय ही असमान्य है। देवीय, अलौकिक ! ईश्वर 
अथवा ईश्वरवतू ! 

नेह धीमे-धीमे श्रद्धा में बदलने लगा था । श्रद्धा उन्मुख हो रही थी 
भवित की ओर। यह भवित ही साहस ओर शक्ति बनकर मन-शरीर को 
जुदाये हुए थी। 

बालक कृष्ण की नटखट चपलता और सहज हास्य स्त्रियों के लिए 
भोह बनने लगा था। इस मोह का आदि-अन्त नहीं । आयु और शरीर से 
परे । यशोदा को लगता कि हर नारी दृष्टि कन्हैया को दुलशती रहती है। 
डर जाया करती । कभी डिठौना लगाती माथे पर, किसी बार पूजा-अर्चना 
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करके ईश्वर से प्रार्थना किया करती, “कन्हैया को इन स्त्रियों की दृष्टि 
से बचाना, मगवन्‌ ! कंसे-कंँसे तो घूरती रहती है।” फिर बालक पर ही 
ऋरेध आने सगता । झुझलाकर तरह-तरह से उसे घर मे ही बाघे रखना 
चाहेती। खीजती, कहती, “तृ क ही नहीं जायेगा । यही बैठ ।” 
* “पर माता ।” कन्हैया कुनमुनाता, किसी बार रूदता | भोजन अस्वी- 
बार फैर देता । फहता, “मैं नही खाऊंगा ।/ 

“खायेगा क्यो वही ? इतना तो बनाया हे । तुझे खीर भाती है ना ? वह 
भी हैं।” यशोदा दुलराती, चूम लेती । वह गाल पोंछकर कहव्बवा, “नही , 
मुझ कुछ नहीं खाना । तुम मुझे खेलने नहीं जाने देती । मैं कुछ नहीं 
खाऊंगा | सव यभुना तट पर खेलने जाते है। गेंद खेलते है, कुश्ती लडते 
है ओर मुझे तुम यहां विठाले रहती हो ? बस खा-छा ! कब तक खाऊं ? 
अबे नही खाऊंगा !” 

सशोदा समझाती, “वे सव तो उद्दड़ है, इसीलिए नहीं मानते, पर 
तू त्तो अच्छा बेटा हे न मेरा । खा और यही बैठ । यहा घर में खेलने को बया 
कुछ नहीं हैं? देख ।” फिर तरह-तरह के खिलोने ले आती, क्रहती, “यह 
देख, राजा भी मूरत, सैनिक अस्त्र सहित, यह लुभावनी गुडिया और कैसे- 
कैसे जीव ? किननी मूरते तो है। इन्ही से खेल ! अभी तू इतना बड़ा नहीं 
हुआ कि नदी तद पर जाकर खेते। इन सबसे खैलना, पहले खा ले ।” 

कृष्ण झूठा दी रहतो | यशोदा समझा-समझाकर जब हारने लगती तो 
रुआंसी हो जाती ५ एक ओर खड़े नंद बाबा हंसते, कहते, “तुम व्यर्थ ही 
उसे रोकने का प्रयत्न करती हो, यशोदो, भला हवा को कोई बांध पाया 
है ? जलस्रोत हथेजी के थमे थमते है कही ? उसे खेलने की आजा दे दो ।” 

मन भारकर आज्ना देनी पड़ती उसे, पर जी धक्-धक करता रहता। 
कुम्हेमा भोजन करते ही वामुदेग से बाहर मिकल भागता | यशोदा चिता- 
अस्त बैठी रह जाती । 2 

नन्द सांत्वना देते, “देवी, बालक है, फिर बहुत चचल। भला उसे 
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घर में कैसे बद रख सकती हो ?” < है कई करने 77 
» उत्तर में ्यघोदा के धासः केवल छबछतायी आंखें होती, चिताग्रस्त 
चेहरा । पति स्नेह से'समझाते, “आश्वस्त, रहो, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित 


रहेगा । ईश्वर की कृपा है उस पर ॥”  + व आम 
यशोदा गहरी सांस.लेकर चुप हो जाया करती । इस तरह समय बीत 
रहाथा। 


यशोदा को समृझा-बुझा देते ये, पर स्वयं के मन भी चिता लगी रहती।. 
यह चिता स्त्रियो.की लजर लग जाने-कृ नहीं थी, अपितु चिता थी कि 
भयुराधिपति कंस किसी न किसी तरह वालक का .वध्च करना चाहते है। , 
अन्द का मन होता था कि रवयं-,महाराज के सामने उपस्थित होकर कारण 
पूछें, भरी सभा में उन्हें धिवकुंत करें कितु वैसा कोई प्रमाण नही या। राजा 
पर दोप लगाना वहुत बड़ा अपराध हो जाता, पर सब जान रहे.थे कि कृष्ण 
हत्या के जितने प्रंयत्व किये गये है,. वे सब राज्यायोजित (हैं, किंतु 


प्रमाण? 
गोप सभा बुलाकर अनेक बार विचार-विमर्श भी किया, कितु कोई 


राह नही सूझी । बरसाता 'पास था। वहां से भी गाहे-बगाहे मित्र आया 
करते। बृपभानु से विशेष मित्रता,थी नंन्द बांवा की। उन्ही से परामर्श 
किया जा सकता था। यही विचार करे निश्चय किया था, बरसानों जाकर 
वृषभानु से भेंट करेंगे। कन्हैया गोप बालकों के साथ खेलने चला गया, वो 
नन्द बाबा ने भोजनोपरान्त यशोदा से कहा, “सोचता|हूं बरसाना जाकर 
मिंत्र वुषभानु से मिल आऊं ?” * 
४” ग्रशोदा जानती थी वुपभानुं से विशेष स्नेह है। मुस्कराकर बोली थी, 
“क्षवश्य जाओ, पर सांझ ढले तके लौट भवा 7 
' ४, नन्द गोप ने काली कमरी कन्धे पर रखी और चल पढ़े धरसाना की 
ओंर। मांगे में देलकों को खेलते देखा था उन्होंने । कृष्ण-बजराम भी थे। 
गोएं चर रही थी और बालक एकत्र होकर खेलते में लगे थे । धूप चढ़ने से 
चंहले ही तेजे-तेज कदम रंखते हुए नन्‍द योप बरसाना की 'राह जा पहुंचे । 
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/ श्राष्ति वह सब्र तो जानती थी, जो उस समय मथुरा और राजनिवास 
में घढता रहा था, कितु यह नही जानती थी कि उससे इतर उस बालक के 
पक्ष में क्या.कुछ घट रहा है । समाचार मेला करता था सेविका से । गोकुल 
चासिनी थी.वह। कृष्ण को लेकर बहुत कुछ बतलाया-सुनाया करती । उसी 
ने कहा था, “देवी, यशोदा के कन्हैया का वध करना तो दर उसका बाल 
बांका) करना भी कठिन है। महाराज व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे है। वह 
साकार होकर भी निराकार जैसा लगता है।-साक्षात्‌ मोहधारी होते हुए 
भी निर्मोह ।” 

“सो कैसे ?” प्राप्ति इधर-उधर देखती । , इस तरह पूछती जैसे चोरी 
कर रही हो । 'जाने क्यो यही चोर भाव अनुभव होने लगा था :राजनिवास 
में | महाराज कंस के प्रति पूर्ण समपित होते हुए भो लगता था कि कृष्ण को 
लेकर जो कुछ सुनाती-ब्रतियाती हैं, वह सब अपरोक्ष छृप्‌,,से -राजद्रोह हो 
जाता है। अनेक बार अपने-आप को थामना भी,चाहा था उन्हीते। न पूछें 
प्रश्न, न करें जिज्ञासा, कितु विचित्र स्थिति थी !.वालक को.लेकर वातावरण 
में जो अलोकिक कथाएं बिखरी हुई थी, वह उसे लेकर जानने, समझने और 
सुनने घगे.उकसाया करती. - - की, 

+ '<पसेविका क्राः गोप -बन्धु प्रतिदिन वृदावन से, मथुरा आकर दुध;दप्षि 
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लाया करता था] वही सब कुछ सुनाता | इस तरह जैसे कृष्ण ने जादू कर 
दियाह्नी और ऋतु नामक वह सेविका सुनती भी उसी तरह मंत्रमुग्ध 
होकर, आकर स्वामिनी को सुना देती हु 
उसी से कृष्ण को सेकर बहुत कुछ सुनने-जानने को मिला था| कैसा 
है रूप-रंग। कैसी है देह । कैसा स्वर है और क्या-क्या विशिष्टताएं हैं। ऋतु 
ने इस सरह सुनाया था जैसे किसी श्लोक का उच्चारण कर रही हो । स्वर, 
सगीत और लय से घुलामिला स्वर्गिक अनुभव देता हुआ श्लोक प्राप्ति 
को 7गा था कि सचमुच किसो अदृश्य लोक के चमत्कार का बर्णेन सुत 
रही है। जिसके श्रवण मात्र भे ऐसा सम्मोहन है, बह साक्षात्‌ कैसा होगा 
और मथुराधिपनि हैं कि उसी सम्मोहन को पड्यन्त्रों से मिटा डालना 
चाहते है। ऋतु ने ही प्राप्ति को सुनायी थी अघासुर वध की घटना और 
बही नर्यों, अनेक घटनाएं । राजनिवास से अधघासुर के वृन्दावन प्रस्थान, 
' की सूचना मिलते ही प्राप्ति ने सेविका को बुलाकर प्रश्न किया था, “कंसा 
है तुम्हारा कन्हैया ?” 

“देवी, -हाल ही मे एक और चमत्कार किया उसने ।॥” सेविका ने 
बालक के प्रति श्रद्धायुकत स्वर में सुनाना प्रारम्भ कर दिया था “यशोदा 
से लड़-झगड़कर गोप बालकों में सेलने के लिए जा पहुंचा था वह। पिता 
बरमाना गए हुए थे। तभी वह चमत्कार घटा ।” 

“कौन-सा चमत्कार?” प्राप्ति ने जात-बूझकर अनजान बनते हुए प्रश्न 
किया था। 

“एक राक्षस जा पहुंचा था गोप बालकों के बीच ।” ऋतु बताने लगी 
थी, “उसी का वध कर दिया उस बालंक ने ।” हे 

समझ गयी थी प्राप्ति । अधासुर समाप्त हुआ, पर जानते की 
उत्सुकता थी । किस तरह मारा गया होगा वह दैत्य शक्ति असुर ? ऋतु 
ने संक्षेप मेबततताया था सब। बोली थी, “महारानी, मेरा भाईंबतला 
रहा घा कि सारी कहानी गोप बालकों से ही सुनने को भिली। बड़ा तो 
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'कोई था ही नही । बालक पशुधन के साथ वन में घूम रहे थे। उन्ही के 
साथ था कन्हैया । नन्‍्द बाबा बरसाना से लौटे, तब तक यशोदासुत उस 
दुष्ट असुर का वध कर चुका या।” 

“वही तो, बतला कंसे ?” कि 

“जो सुना वही सुनाये देती हुं देवी ।” ऋतु बोली थी, “छली था 
असुर | कैवल कन्हैया का ही नही सम्पूर्ण गोपों का जीवनाथ्य समाप्त 
करने गया था। अपने साथ ले यया था एक विशाल अजगर 

"अजगर ) सो किसलिए ?” 

“गोषों का जीवन तो उनके पशु हैं देवी,” ऋतु ने उत्तर दिया था, 
“उस दुष्ट असुर ने अजगर को इसी विचार से साथ ले लिया था वाकि 
उस सर्प की कठोर जकड में अनेक गौओं के प्राण चले जाएं और स्वेय एक 
गुफा में छिपकर वैठ रहा । बालक कन्हैया पर दृष्टि लगाए हुए ।” 

“फिर 2? 

“फिर क्या ? यशोदासुत तो अन्तर्यामी है ना ?” ऋतु ने श्रद्धापूवक 
सुनाया था, /क्षण मात्र में उसने ज्ञात कर लिया कि असुर कहां है और 
उसने कया छल मंजो रखा है।” सेविका सुनाये चली गयी और प्राप्ति मन्न- 
मुग्ध भ्रोत्ता की तरह टकटफी लगाये उसे देखती रही । 
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वे सब भोजन कर रहे थे। कन्हैया उनके बीचो-बीच । पल-भर पहले 
पास की पगडण्डी से नन्द वावा वरसाना की ओर निकल गये थे। जाते-जाते 
सभी गोपों को हिदायत की थी उन्होंने, “सावधान रहना बच्चो, इस निपट 
बन में जीव-जन्तुओं का भय बहुत है।” 


कर संकपंण ने विन॑म्रता से कहा था, “आश्वस्त हों, वाबा ! हम सभी 


सतक हैं ।” हि 
मनसुखा, उद्धभ, मणिमय और कर संकर्षण। अनेक गोप बालका 
विभिन्‍न आयु, विभिन्‍न स्वभाव, विभिन्‍न ग्रुणावगुण, पर सबका आकर्षण 
केन्द्र सवसे छोटा कन्हैया । वह सभी के भोजन से कुछ न छुछ खाता जाता। 
सभी की ओर मुस्कानें फेंकता/इठलाता हुआ। दूर एक ओर गौओं का झुण्ड' 
हरी घास चरकर गुफा के पास बैठा जुगाली करता हुआ । इक्का-दुक्‍्का 
भौएं जहां-तहां इस समय भी घास चर रही थी। उन्हीमें से कुछ गुफाद्वार 
की ओर बढ़ गयी । 
वे सब वार्तालाप में व्यस्त थे। मनसुखा ने कहां था, “कन्हैया ने एक 
बांस छीलकर विचित्र-सा वाद्ययंत्र बनाया है। कहता है, उससे इतनी 
- सुमधुर ध्वनि निकलेगी, जिसके प्रभाव से वह दिशाओं और वातावरण को 
प्रभावित कर सकेगा। क्‍यों, कुन्हैया ?” 
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हूँ !/ कन्हैया ने उत्तर-दिया ! छोटी-छोटी अंगुलियां साथ लाये गए 
माएत से लिपटी हुई थी। भोजन में अन्न कम ले रहा था वह । सीघे-सोधे 
कभी इस गोप के हिस्से से और कभी उस गोप के हिस्से से माखन लेता, मुह 
में डाल लेता ।-लगता था कि बार्तालाप में कोई रूचि ही नहीं उसकी । यदि 
कुछ है तो केवल मायन में है। , 5 
उद्धव मे प्रश्त किया, “कन्हैया, वताओ तो कौन-सा वाद्ययंत्र है वह ? 
कहा है ्ए डे 
कन्हैपा के उत्तरपूर्व मनसुखा पुनः घोल पड़ा, “लटका तो है कमर में, 
देख लो ।* 
उद्धव ने दृष्टि डाली । एक लम्बी बांस की डण्डी दीखी उसे । हंसकर 
कहा, “यह ? यह कैसा वाद्ययंत्र 2” 
वे सभी हसे, मनसुखा ने कहा, “ऐसा ही है (” 
“पर इसका स्वर तो सुना चही ? वजाकर बतलाओंं वा कन्दैयार १” 
उद्धव से जिद की। पि 
। कन्हैया ने कुछ हकलाते स्वर में उत्तर, दिया, “अभी नही, वह पूरी 
तरह बना थोड़े ही । जब बस जायेगा, तब सुनना । मैं स्वयं सुनाऊंगा तुम 
लोगों को.( एक गोप ने कमर पर हाथ डाल दिया । कन्हैया ने शुझ्ललाकर 
कहा, /परे हटा हाथ । उसे छूना मत ॥९१ 
५ ,सहमकर उससे हाथ हटाया ।८सहसा कन्हेया की दृष्टि कहीं और जा 
टिकी । लपए कि बह'गोओ को.देखने लगा है। माखन से वि हट गई। 
कन्हैया [” उद्धव ने उसे पुकारा, पर कन्हैया ने,जैसे सुना ही सही 
उठा और तेजी से उस ओर चल पड़ा, जिधर गौएं बैठी .थी,और कुछ गुफा- 
द्वार से समा चुकी थी। कर संकर्षण ने जोर से पुकारा उसे, “कान्हा ६ कहां 
चला रे?” हर पक 


" / “आता हूं भइया॥ अभी गाता हूँ ।' 4 आर पेलसुजुाा। 
वे सब भोजन छोड़कर कन्हैया: को उस दिला ली कोर 


सहसा कर संकर्षण लपके थे उसकी ओर। चीयते हुए, “रुक झा कान्‍्हा। 
"उस गुह्ा में कहां जा रहा हैं? देपता नेही, कितना सपन अन्धकार है 
भीतर ?” कर उन्होंने कृष्ण को लपक भी लिया। वांह धामकर टोका था, 
“न जाने उसमे कितने विषधर झीव-जन्तु होंगे। मत जा ।” 

“पर भदया, बहुत-सी गौएं चली गयी हैं उसमे ओर बह**"वह देखते 
हो ?” कृष्ण ने सकेत किया था, “मुझ्ते लगता है कोई नाग है भीतर'*॥/ 
शब्द पूरे भी नही हो पाये थेकि अजगर ने जोर की श्वास ली। लगा था 
कि हवा किसी रस्सी की तरह उनके पास तक सरकती हुई पहुंची, फिर 
लौटने लगी । पांक उसडने सग्रे थे उनके । अन्य गोप बालक भी इस बीच 
एकश्र हो गए थे। सभी चकित, सभी भयग्रस्त | अनेक आशंवित स्वर उठे, 
“रुको कम्टरैया, कहीं कोई छल न द्वो इसके पीछे ।” 

किन्तु इस बीच कृष्ण ने अवक्तर पाकर बलराम से बांह छुडायी और 
लपककर गुफा के भीतर समा गये ! 

“कन्ट्रैया ! कन्हैया !” अनेक बालकों के स्थर उठे, फिर भयप्रस्त 
होकर वे गुफा द्वार को देखने लगे, जिस पर अब कन्हैया नही, केवल सननांदा 
दीख रहा था। कन्हैया गहन अंधकार मे घुसकर गायब हो चुका था। सभी 
के हृदयों की घड़कनें बढ गयोन आशंकाग्रस्त होकर रआसे हो आये । कर 
संकर्षण तीग्रगति से गुफा की ओर बढे । छोटे भाई की दृस्साहपूर्ण बेष्टा ते 
उन्हे धौखला दिया था, किन्तु गुफाद्वार तक पहुंचते-पटुचने उन्होंने कृष्ण की 
बाहर की ओर आते देखा । वह पसीने से सराबोर था, पर होठ मुस्कान 
से रंगे हुए । पीछे-पीछे योएं चली भा रही थी । 

“क्या था भीतर ?” कर संकर्षण ने प्रश्न झिया । हि 
». कन्हैया ने पीताम्बर से मुंह पोछा, उत्तर दिया, “कुछ नही, एक दुष्ट" 
अजगर था | उसके साथ एक असुर । दोनों ही मर गये ।/ 

“बया !” इस बीच गोप बउलकः भी एकत्र हो जाये थे। हकके-बक्के-से 
खडे गुफाद्वार की ओर देख रहे थे। कन्हैया मे कहा था, “अब चलो, ब्यर्थ 
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ही यहां खडे रहने से दया लाभ ? वह पशुभक्षी तो मर चुका है !***” इसके 
पूर्व कि कोई कुछ कह पाये, वे सव तीद्रगति से लोट पड़े""'गाओ को साथ 
फिये। 

परस्पर देर तक बातचीत नही हुई थी। तभी सरकंपकाये-से कभी गुफा ' 
को देखते, कभी कन्हैया को **"जोए कदम सहज चाल मे काग्रे-आंगे चला जा 
रहा था **एक वही था जो हल्की-फुल्की बातें भी कर रहा पा" “पर उनमे 
से सब मन से भारी हो उठे थे ! 


एक बार पुनः गोकुल-वुन्दावन मे हलचल हुई। बन्हैया ता सदा की 
तरह स्वाभाविक बना रहा, पर सारी वस्ती अस्वाभाषिक स्थिति सेलने 
लगी । यशोदा ने उसे यांहो में भर रखा था। गोप पुरुष और रित्रियों बालकों 
से कन्हैया का नाग-कौतुक सुन नंद के निवास पर एकत्र हो गये थे। कर' 
संकर्पण शान्त भाव से एक ओर बैठे हुए। थे तरह-तरह की बाते कर रहे 
थे। कभी कहते कि यह कंस की एक और दुश्चेप्टा है, कभी कहते कि मात्र 
सयोग है, पर एकमात्र कृष्ण ही थे, जिन्होंने न कुछ कहा, न सुना । 

बरसाना मे लौटकर आये नन्‍्द गोप ने घर पर गोपो वी भीट एकत्र 
देखी । कुछ धवरा उठे थे, किन्तु जब सब कुछ सुना, तव लगा कि एक बार 
पुनः कृष्ण कंस के पड्यंत्र से बच गये है । 

यशोदा एकांत पाते ही झगड़ पड़ी यो उनसे, “देखो, तुम कहते थे कि 
बालक को जाने दू ? और जाते ही यह सब हो गया ।/ 

नन्‍्द चुप थे । उससे कही अधिक चिन्तित । समझ्न चुके थे कि हृप्ण 
इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं। आये दिन करिमो-न-किसी रूप में विषदा आती 
ही रहती थी। बरसाना मे भी यही कुछ पूछा-जाना था वृषभानु से | उनका 


कर्मयज्ञ / २५ 


ड़ 


कहना भी था कि कृष्ण को किसी अन्य स्थान पर भेज दो । --.. ,.-; * 

५ किन्तु कहा भेजें ? सारी रात्रि सो नही सके। एक जद्दी क्यों, .यशोदा 
भी उनोदी, पर जागृत रही। समूची वस्ती मे रह-रहकर उसी घटना का 
स्मरण होता रहा । निश्चित हो चुका था कि कृष्ण वृन्दावन क्षेत्र में रहकर 


तनिक भी सुरक्षित नही है ॥ 
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, आ्प्ति को स्मरण है कि अधासुर वध ने मथुराधिपति को किसे तरह 
अस्त-व्यरत कर डाला था। केशी ओर प्रद्युम्न को बुरी तरह धिक्कारा था 
उन्होंने, पर सबसे चौकाने वाली सूचना उन्हें यह मिली थी कि कृष्ण- 
बलराम अब वृन्दावन या गोकुल क्षेत्र में केही नहीं हैं। 

. “तब कहां गये ?” राजा उत्तेजित स्वर में चीख पडे थे। : 
सेनापति और महामंत्री नतम॑स्तक होकर सामने खड़े थे। उत्तरहीन । 
जैसे-तैसे धोल सके थे चह, “कहते है कि नन्‍्द' गोप ने अपने विश्वस्त 
व्यक्तियों की सहायता से उन्हें अन्यत्र भिजेवां दिया है। 
“किक्तु कहां ?” कंस का प्रश्न पुनः कौंध गया था। ऐसे जैसे बिजली' 





ज्ञात सही हो सका, राजन्‌,” महामेत्री ने उत्तर दिया,'पर 
करन शिनानन जन आजान के के लत जलन न नि+ पन्‍नि-+ पल मधमन+े पतन कं नी!! 7 
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बालक ऊृष्ण से जुडी पटनाओं ने उन्हें भयभीत कर दिया है। भयभीत या 
कि भयातुर ? किन्तु महावली कंध और भय ? इनकी एक साथ बत्पना 
अहुत विचित्र लगती थी। फुछ-कुछ अस्वाभाविक | विन्तु शीघ्र ही समझ 
'छिया था प्राप्ति मे । यही स्वाभाविक है! स्वाभाविक दी नही, सत्य ! 


उस समय कितना झुठलाया करती घी अपने-आप को ? ऐसे न सोचें । 
चति वीर हैं, टूर-दूरंत उनके पराक्रम वी चर्चाएं होती हैं, स्तुतिया गायी 
जाती है। भला वह भयग्रस्त कैसे हो सकते हैं ? कंस और भय का परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं ! 

पर सम्बन्ध था ! जल्दी ही इस सत्य को समझ लिया था प्राप्ति ने। 
कृष्णब्बलराम फो लेकर गुप्तचर कुछ भी ज्ञात नहीं फर.सके | कँसे शात « 
होता ? लगता था कि गोपों को भी कुछ ज्ञात नही है। कैवज इतना ही ज्ञात , 
है कि अधासुर वध के तुरन्त बाद नंद गोप कृष्ण-बलराम को लेकर किसी 
अज्ञात स्थान की यात्रा पर चल पड़े थे । जब लोटे, तब उनके साथ दोनों 
आलक नही थे । 

कही किसी विश्वस्त के पास छोड़ दिया गया था उन्हें और कस ये 
कि इस अजानी स्थिति से हर क्षण भयग्रस्त होते हुए । लगता था कि कोई 
रोग उन्हें लग गया है । शरीर ओर मन को तिल-तिल जलाता हुआ। 

गुप्तचरों को लगातार दोड़ाया,जा रहा था। कभी यहां-कभी वहां । 
कही किसी जयह से सूचना मिले। पर बरस बीतने लगे थे, कोई सूचना या 
संकेत नही । ऋतु भी कुछ नहीं जानती थी । प्राप्ति ने कुरेद-कुरेदकर जान- 
पूछ लिया था। सबकी तरह एक ही समाचार था उसके. पास। वे कहीं 
नहीं हैँ । उन्हे लेकर नन्‍्द गोप के अतिरिक्त किसी को वुछ भी ज्ञात नही 
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है । यहां तक कि माता म्शोदा को भी खबर नही है । किन्तु जहां भी है वे, 
सुरक्षित है। 

और उनका होना महाराज कंस की घोर असुरक्षा है। तभी सूचना 
मिली थी। महीतों बाद लौटा एक गुप्तचर वह सूचना लाया था| केशी तक 
अद्धंरात्रि को उसकी अग॒वाई का समाचार सुनाया गया और सेनापति उसी 
समय भहाराज के सम्मुख उपस्थित हुए। प्राप्ति को वह दिन याद है 


मधथुराधिपति विश्वाम के लिए पलकें झपकमे को ही थे कि द्वार पर 
हलकी- आहट हुई। झपकी पलकें खुल गयीं। प्राप्ति से उत ओर देखा । 
सेविका सिर झुकाये हुए उपस्थित हुई। ई 

“क्षमा करें, देवि,” सेविका ने थर्राते, सहमे शब्दों में निवेदन किया 
था, “सैनापति इसी क्षण उपस्थिति की आज्ञा चाहते है।” 

प्राप्ति ने बेबसी के साथ.पति की ओर देखा । महाराज कंस उठ पड़े 
थे । प्राप्ति कुछ कहे, इसके पूर्व ही बोल पड़े थे वह, “उनसे कहो, आते 
हैं! है 

“जो आज्ञा देव ।” दासी चली गयी । 

मांस ने पत्नी की ओर मुड़कर भी नही देखा या | तीब्रगति से भेट कक्ष 
की ओर चल पड़े | महारानी सहमी चाल में उनके पीछे-पीछे गयी । 

केशी राजा को सामने पाते ही उठ खड़े हुए। द्षामायाचना के माय 
निवेदन किया, “सूचना ही ऐसी थी राजन्‌, कि मुझे इस अनुचित अवप्तर 
पर उपस्थित होना पड़ा ।” 

“कहो, क्या बात है ?” 

केशी ने साथ खड़े हुए व्यक्ति की ओर देखा ओर बोला, "यह गुप्तचर 
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सूचना लाया है मथुराधिपति, कृष्णतलराम्‌ संदीपनि के आश्रम में भरे । भुव 
यह शीघ्म हो जनपद क्षेत्र की ओर लौटने वाले हैं ।” ॥व 7 ४४४७ 
“सदीपनि के आश्रम में.]:” चकित हुए.कंस, किर प्रसलता व्यवत वी । 
कहा, “इसे उपयुक्त, धृरस्कार दो, सेनापति, और कल समामें उपर्धित 
रहो । सभा के पश्चात्‌ विचार करेंगे।छि उस दुष्ट ,योए वालकों; का; क्या 
किया जाये ?/ ५ 248%-7 ८पपकओ जमा 
“जैसी आपको इच्छा महाराज !” सेनापति मे सिर झुकामा, बाहर 
निकल गये । कंस पुनः शयन कक्ष की ओर लौट पड़े । प्राप्ति ने पहली ही 
दृष्टि में समझ लिया था। पति शूचना पाकर जितने प्रसन्न हैं, उससे कही 
अधिक इस चिन्ता से जुड़ यये हैं कि अब कृप्ण-यलराम से किस तरह मुक्ति 
भा सकेंगे ? * 5077 रह 7 कल हु 
राजा शय्या पर पहुचे, पर मन कही “और /जुड: हुआ था ।* प्राप्ति 
करवट बदलकर लेट रही थी । बहुत चाहा.या, सो जायें। पर लगा था कि 
वह कंस से जुडी हुई है। कस से भी कही अधिक कंस. के भयग्रस्त पुरुष से। 
उस पुरुष से, जिसे वल, पराक्रम, वीरता और नीति. के क्षेत्र «में “दुत्माहसी 
और बीर कहा जाता था, पर प्राप्ति जान चुकी थी कि यह बीरता, सच में 
कायरता पर लिपटा हुआ आवरण है । सोचकर जितना दुख होता था, 
उससे कही अधिक क्लेश | अपने पर ही चिढ़ आती थी उन्हें । '; 


8 मे 2] 








ध रद इत जु उसे संत 54 पे 
चिंढी उस दिन भी थी। हर उस पल चिढ़ से भर: जाती हैं, जब कंस. की 
चीरता को चर्चा की जाती है। महाराज जरासन्ध ने,जब दोनो बहनों का 
सम्बन्ध मथुराधिपति कंस से निश्चित किया, उस स्रमय,भी वीर “ही कहा 
- था उन्हें ! बोले थे, “मथुराधिपति कंस महावीर है 4:अभूतपूर्वे साहस, 
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चल ओर परात्रम के धनी। निस्संदेह उन जैसा वर पाकर हमारी पुत्रियां 
गौरबान्दित होगी । उससे कहीं अधिक गौरवशाली होगा मगध साम्राज्य, 
जिसके जामाता रूप में कंस उसकी शक्ति, वैभव और सम्पन्तता मे वृद्धि के 
कारण बनेंगे ।/क 

कंस को लेकर बहुत कुंछ सुना-जाना था प्राप्ति ने । जितना सुना-णाना 
था, उमसे प्रसन्‍न होती थी। वह वीरपत्नी वनने जा रही है।' महाशक्ति 
की पुत्री, महाशक्ति की भार्या | कैसी सौभाग्यशालिनी हैं प्राप्ति ! 7४८ 

किन्तु मथुरा मे कुछ समय /रहने के वाद ही समझ लिया धा कि वह 
केवन राजनीति की वलिवेदी पर बलि दी गयी एक स्त्री हैं ।:इससें अधिक 
कुछ नहीं। पति की समूची शवित, वीरता, साहस और पराक्रम केवल छल 
है, वीरत्व नही । वस्तुसत्य है कायरता | कायरता न होती, तो उन अबोघ 
बालकों के भय से कस उतने उद्विग्न, भयभीत और चिन्ताग्रस्त रहते? 

“ मिस्सदेह कायर ! केवल उसी रात्रि नही सोचा था प्राप्ति ने । 'बहुत 

बार सोचा, विचार का नीर-क्षीर किया और अंत में यही निर्णय मिला, कंस 
कोयर हैं, भयभीत और कमजीर पुरुप । 
* इस विचार के साथ ही बहुत बार प्राप्ति कै भीतर बहुत अरुचि' उत्पन्न 
हुई थी भथुराधिपति के लिए, किन्तु पत्नीधर्म ने शब्द, इच्छा! मन,' चेप्टा 
ग्रेंहा तक कि विचार भी बंदी वना लिये थे । अब यही बंदी भाव भोगते जाना 


$ + उप्क ॥ 





7+* “पिता का राज्य पांकर जेरासंथ भी अपने पराक्रम ओर बाहुबल से 

सब राजाओं को चच्ष में करेके एकछत्र॒ राज्य स्थापित करने का अयत्न 

करने लगा । उस्ती समये मेथुरा का राजा कंस, जरासंध फा मित्र और 

संबंधों हो गया।” : महाभारत, सभाषवं, अध्याय १८/ इसोक- 

57 श्रम १८ से २२। सिद्ध है कि जरासंध ने कंस से -अपनी ;पुत्रियों का 

विवाह राजनीति को दृष्टि से किया । कंस ने भी यहे सूंदंध उसी अर्थ 
मेंस्योकारा। ५ ' शा ० पास ४5० छ०।९ 
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प्राप्ति की नियति ! 

मन डराता था । कायर कभी नही जीते । जीते भी रहें तो मूंतवत्‌ 
जीते है। और प्राप्ति आज अनुभव करती है कि कंस केवल उस्ती समय नही 
मरे, जब कृष्ण ने उन्हें मारा खाए, अपितु वह तो बडुत बार मृत हुएं। 
यही नही, हर उस क्षण मृतवत्‌ ही थे, जब बालकों को लेकर प्रतिपल 
भयग्रस्त रहते थे । छाया तक से भय लगने लगा था उन्हें | किसी व्यक्ति पर 
तनिकनसा संदेह होते ही उसे अपदस्थ कर दिया करते ये । हर क्षण सत्ता से 
बिरत हो जाने का डर उन्हें व्यग्न और असहज बनाये रहता था । 

व्यग्न या भयभीत ? भयभीत शब्द ही उचित होगा । ऐसे लोग भगभीत 
और कायर तो होते ही हैं, जो प्रतिपल आशंकित रहते हों और कंस वही थे। 


कृष्ण द्वारा कंस का वध किये जाने के वाद वैधवच्य का श्वेत सल्ताढा 
भोगती हुई दोनों बहनें मगध लोटी, तो जरासंध कैवल उद्विग्न ही नहीं 
हुए थे, अपितु उत्तेजना और ऋरोध में कांप उठे थे। वह क्षण इस समय भी 
प्राश्ति को याद है। पिता ने उन्हें हृदय से लगाकर परे करते ही घनगरजना 
की थी, “उन दुष्द मोप बालकों को ही ज्ही, सम्पूर्ण मथुरा को इस 
बुक्ृत्य का परिणाम झेलना होगा । मथुरा का नाश कर डालेंगे हम ।" 

और फिर नाज की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। एक के बाद एक मथुरा * 
पर प्रहार किये जाने सगे थे । प्रह्यरपूर्व जबरदस्त तैयारियां की जाती थी । 
प्राप्ति का मन होता था कि पिता को टोके, “इस सबसे.हमारा सौभाग्य 
तो नही लौट सकेगा, पूज्य पिता, आप शांत हों ।* 

पर लगता था कि यह कहकर पिता को अधिक उत्तेजित कर देंगी। 
फिर अस्ति का विचारआता। वह पति-वध के कारण विचित्र-स हिस्र भाव 
में भरी हुई थी । घायल वाधिन की तरह | जब-जब महाराज कस को लेकर 
उससे चर्चा होती थी, तब-तब प्राप्ति को लगता था कि अल्ति की मनः- 
शांति बालक कृष्ण और वलराम के वध से ही होगी। के 
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एक-दो बार तर्क-वितर्क करने की चेप्टा भी की थी प्राप्ति ने। कहा 
था, “बहिन, इस तरह की चेष्टा से तुम विगत को बार-बार उधेड़ रही हो । 
जैसे-जैसे प्रतिशोध की ज्वालाएं कौघेगी, वैसे-वैसे आत्म-कष्ट और पीड़ा 
सघन ही होगी । वह सब स्मरण आयेगा, जो मथुरा की महारानियों के 
नाते हमने भोगा है । इस सबको बिसरा देना ही उचित है बहिम, इसी में 
शाति है।/ * 

“हुह॒ !” अस्ति ने घृणा से मुह विचका दिया था बहिन की ओर, “यह 
विचार तुम्हे ही शोभा देते है प्राप्ति, मैं राजपुत्री हूँ और राजस मेरा 
स्वभाव है। यह संतों की भाषा तुम्हे ही शुभ हो ॥” 

प्राप्ति ने आगे कुछ नही कहा था । जानती थी कि बहिन से तके-वितर्क 
करके केवल क्लेश और पीडा को ही आमत्रित करेगी । चुपचाप अपने कक्ष 
में चली आयी थी और कक्ष में आते ही लगता था कि विगत उधेड़ने लगता 
है। समय बिताने के लिए यहां-वहां जा पहुंचती । इसी तरह पहुच जाया 
करती थी पितृकक्ष की ओर । 

जामाता-वध के कारण महाराज जरासन्ध कितने उत्तेजित थे, कितने 
नही, यह तो नही कहा जा सकता था, किन्तु इतना निश्चित था कि उनके 
आहत होने का सबसे बड़ा कारण कृष्ण-बलराम की वह दुश्चेष्ठा थी, जिसने 
मगधपति की शक्ति की चुनौती दे डाली थी । 

इस चुनौती के लिए और बड़ी चुनौती वनी मथुरा पर जरासन्ध के 
आतक्रमणों की विफलता। एक के बाद अनेक आकमण मथुरा के अन्धक, 
बृष्णि और यादव वंशियों ने असफल कर दिये थे। हर बार मगधराज को * 
मुहतोड़ जवाब मिला था । एक बार पुनः समाचार आया था कि भगधराज 
का आक्रमण विफल हुआ। प्राप्ति उस समय सभागूृह के नारीकक्ष में ही 
-बैठी हुई थी । 
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सबकुछ अविश्वसनीय लगता है। केवल अविश्वमनीय नहीं, अलौशि, 
पर पूर्णत: लोकिक । लौकिक न द्वोठा तो 2स तरह अपमानित,परावित और 
शुठा भाव घलते हुए मगघराज जरामस्ध हमप्रम बैंड रह जाते ? मे बैठे दे 
आश्यर्म से होंठ खुले हुए । दृष्टि पवरायी हुई । जो उुछ सददेशवाहर गुईे 
रहे थे, गब्दश. सुना था उन्होंने, पर लगा था डि समझ नरी पा खे है। 
समझने जैसी वात हो तब ना? भला जरासम्ध जैसे शविवसमन्त सक्राद 
लिए बह सब समझने वालो वात है ? 
किन्तु समझना होगा । केवल समझता हो नहीं, मासना भी होगा। 
छम अत्पायु किशोर के नेतृत्व में मथुरा के उन णड़े-ज्ट्रे यादव, बूप्ि 
और अस्धको ने केवल जरासन्ध की मिशात सैसा को उ्राड़ ही नही दिया 
है, बल्कि उलीचकर मगध की ओर इस तरह्‌ फेंक दिया है जैसे चुल्नुओं ऐें 
समुद्र खालो कर दिया हो। 
कितने हत हुए, कितने अमृत स्थिति में मयुरा से मगध मारे के बीच 
पड़े रह गये और कितने लोट पाये हैं यह अनुमान करना भी कृद्धित हो 
गया है। अद्भुत और अषविजेय अस्त्रो से मुसज्जित सेना पतझर के सा 
की चपेट में आकर धूलि-धूसरित हो गयी है। टुकूर-टुकर देते जा रहे £ 
जुरासन्ध। भावहीन । न दृष्टि में भय था, न चेहरे पर चिन्ता। बरस, लय 
था कि श्वास अठक-अटककर चलने लगी है। 
ऐसा अट्काव जरासन्ध के जीवन में कभी नही आया। उसर समय भर 
सही जब उत्होने सम्पूणे पृथ्वी जय करे, स्वप्त में भीष्म की अभूतपूर्व झकि, 
>को लेकर जानकारियां जुटायी थी, कुशों और पश्चियों को देकर सूचवा। 
वायी थी । समुद्र-पार यमपुरी को लेकर जाता-समसा था। यह कल्पना भ॑ 
नहीं की थी कि उन्हे भारत-खंड में ही ऐसी अद्भुत शप्रित और विरोध के 
सामना करना पड़ेगा। यही नही, उत शक्ति से एक-दो बार नहीं निरन्‍्त 
प्राजय झेलनी होगी । 
कितनी वार हुआ है मह सब २ चमापकू » *. « के माये में प्र 
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कांध आया था । उनके अपने ही भीतर बने उकेरता हुआ एक, दो, तीन, 
चार, पांच* “'बहुत्त वार ! संभवत: तेरह, चौदह बार और यह सब भी उस 
मथुरा से, जिसका 'रोम-शेम कांप उठता था जरासन्ध का नाम सुनकर। 
भला ऐसो क्‍या हुआ कि बही मंथुरा वा यादव गणसंघ अचानक संजीवनी 
शबित पाकर सम्राद्‌ जरासन्ध के लिए चुनौती बन गया ?ै 

मन फिर-फिर अविष्वास से भर उठता है, पर इस अविश्वास को 

सहेजे रूना मगधराज का कोरा मिथ्याभिमान होगा, यथार्थ नहीं। जो 

यथार्थ है, वह मामने है। पराजय का एक निरतर क्रम । इस न्रम ने 
जरासन्ध को जितना थकाया है, उससे कही अधिक अपमानित कर दिया 
है। 

अनजाने ही एक गहरा, उदयता श्वास लिया था विशालदेह सम्राद्‌ 
ने। जबड़े कस उठे थे, कृष्ण ! वसुदेवसुत कृष्ण | इस बालक की ह॒व किये 
बिना जरासन्ध सहन नही हो सकेगे । सहज ही क्यो, उन्हें शान्ति नहीं 
'मिस्ेगी । इस सहजता और णक्ति को पाये बिना जरासन्ध का भहं सन्तुष्द 
नही होगा । इस सन्तोप से बहुतेक बाते जुड़ी हुई है। जरासन्ध की, प्रतिष्ठा, 
“सम्मान, राजगरिमा, मगध का अविजित व्यक्तित्व और बहुत सीमा तक 
विश्व-जय का बहू स्वप्त, जिसे ज॑रामत्ध ने मगध का राजसिहासन 
सम्हालते ही सजा लिया था । वह सव जरासन्ध का अभीष्द। एकमात्र 
लक्ष्य । 

दृष्टि'उसी भावद्वीनता को सहेणे हुए रक्तरणित उन सेना-तायको को 
देखे जा रही थी, जो उनके सामने जैस-तैसे अपने-आप को सहेजे हुऐ खड़े थे । 
रआासे, थके और हाफते हुए । सभाभवन में ऐसा सन्नाटा था, जैसे सम्राद 
जरासन्ध के अतिरिक्त सव अनुपस्थित हो । केवल शरीर | अनेक राजा थे, 
अनेक मंत्री, पर सभी ऐसे उप जैसे अस्तित्व फेप हो यये हो । 

सन्नादू जरासन्ध की सेवा को हर वार की तरह एक बार फिर 
'पराजय का काटों-जडा मुकुट सिर पर लिए हुए मगध की ओर लौटना 
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पड़ा है। समाचार बहुत पहले मिल गया था, किन्तु उस समय जरासन्ध ते 
घोलतता लोहा कानों में आ गिरते हुए भी पीड़ा झेल ली थी, किन्तु अब, 
जव पराजित सेना के नायक सामने उपस्थित हुए हैं, तव यह सब झेल पाना 
असंभव हो गया है। विस्फोट होगा। अवश्य होगा । जरासन्ध नही सहेगे। 
कभी नही सह सकेंगे। अचानक वह राजप्रिहासत से उठे थे। चौड़ी छाती 
से वज्ध-गर्जना करते हुए शब्द दंगे और समूचे सभागृह में विखर गये-- 
“मथुरा का सर्वेताश करना होगा। उस्र मूर्ख, दुस्साहसी बालक का संहार 
करना होगा, जिसने केवल मगध को ही चुनोती नहीं दी है, मगधराज की 
बेटियों का सौभाग्य-नाश भी किया है। 


शब्द गर्जेन हुआ और देर तक राजभवन के कूल-कगारे हिलाता-धर- 
थराता हुआ गूजता रहा। आहत, पराजित और रक्‍तरंजित सेनानायकों 
को उपचार के लिए जाने का आदेश दिया गया। सम्ाभवन में किसीकों ने 
आने की हिंदायतें हुईं और मगधराज ने विशेष मत्रियों,को झकने के लिए 
कहुकर अन्य सभी को जाने की आज्ञा दी | 

सन्‍्ताठा और गहरा हो गया । इस सनन्‍्लाटे के साथ-साथ जरासन्ध की 
क्रोधाग्नि और तीव्र हुई॥ अपने ही भीतर झुलसते-जलते मगधराज कुछ 
पल् वर्तमान के लावे से वाहर आने की. चेप्टा करते रहे, फिर होठ भीचते 
हुए उन्होंने मंत्रियों की ओर दृष्टि उठायी, घीमे, किन्तु सघे शब्दों में प्ररन 
किया, “यह *““यह सब कंसे हो रहा है, मंत्रिगण, मैं तो समझ भी नही 
पा रहा हूं?” 

मंत्रियों ने परस्पर देखा, फ़िर उनमे से सर्वाधिक वृद्ध और मुखर 
मंत्री उठे मगेबसुज जरासन्ध ही नही, उनके वीर पिता बृहृद्रय के समय 
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से राजनीतिक-सामरिक उलटेफेरों को देखा भोगा था उन्होंने। नाम-- 
सत्यव्रत । कहा था, “इसमे अद्भुत और अलौकिक जैसा कुछ भी नहीं 
है राजन, वसुदेव का पुत्र मात्र योद्धा ही नही, कुशल राजनीतिश्ञ भी है 
जितनी सूचनाएं मिलो हैं, उनके अनुसार यादव गणसंघ के परस्पर झगड़ों 
को मिटाकर उससे उन्हें सफततापूर्वक.संगठित कर लिया है। यही नहीं, 
अनेक ऋषि-मुनि भी उसने अपनी श्रद्धां ओर पूजा से वश में कर रखे हैं। 
यह बहुत त्वरित-बुद्धि है, महाराज, साम, दामे, दंड, भेद सभी में पारंगत । 
उस पर जय के लिए म्रात्र सैन्यशक्ति काफी नहीं है। उसे युक्तिपूवेक 
पराजित किया जा सकता है, युद्ध-मभर से नहीं ।” 

जरासन्ध ने सुना--अच्छा नही लगा। किस युवित की बात कर रहे 
हैं वृद्ध मंत्री, चिढ़ हो आगी थी उन्हे ।' कहा, “बृद्धवर, देखता हु कि 
समय के साभ-साथ आप मंत्री से अधिक उपदेशक होते जा रहे है। उस गोप 
चालक मे साम, दाम, दड, भेद की परख करना आप जैसे थके हुए व्यवित 
ने लिए ही संभव है। मुझे लगता है कि अब तक मथुरा पर सम्पूर्ण सैन्य- 
क्षमता के साथ भाक्रमण ही नही हो सका, सभवत- इसी कारण भगध को 
पराजय झेलनी पड़ी है।” 

सत्यव्रत ने राजा को देखा, इस तरह जैसे किसा मदान्ध व्यक्ति को 
सहानुभूति से देखा जाये, फिर आसन पर बैठ रहे। समझ चुके थे कि शक्ति- 
'दंभ मे डूबे जरासन्ध से तकं-बवितर्क करना व्यर्थ होगा। 

एक बार पुनः चुप्पी बिखर गयी। कुछ क्षण बाद जरासन्ध ने पूछा, 
“ओर तुम क्या कहते हो, पौंडुक ?” 

' “मेरी राय मे तो कृष्ण छली और धूर्त है राजन्‌”, पौद़्क ने विनम्रता- 
'पूवेंक कहा, “यह संयोग मात्र है कि अनायोजित युद्ध मे वह मगध की 
सेना से जय पाता गया है। उचित तो यही होमा कि एक बार पुनः युद्ध 
'किया जाये । इस युद्ध में आप अपने मित्र कालयवन से सहायता लें। वह 
दक्षिण दिशा से मथुरा की ओर बढ़े और मगध की सेना पश्चिम की ओद 
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पड़ा है। समाचार बहुत पहले मिल गया था, डिन्‍्तु उस समय जरासन्ध ने 
खोलता लोहा कानों में आ गिरते हुए भी पीड़ा झेल ली थी, किन्तु अब, 
जब पराजित सेना के नायक सामने उपस्थित हुए हैं, तव यह सब झेल पाना ५ 
असंभव हो गया है। विस्फोट होगा। अवश्य होगा । जरासन्ध नही सहेगे। 
कभी नही सह सकेंगे। अचानक वह राजतिहासन से उठे थे। चौडी छाती 
से व्च-गर्जना करते हुए शब्द दंगे और समूचे सभागृह में बिखर गये-- 
“अधुरा का सर्वेनाश करना होगा। उस मुझे, दुस्साहसी बालक का संहार 
करना होगा, जिसने केवल्ल मगध को ही चुनोती नही दी है, मगधराज की 
बेटियों का सौभाग्य-नाश भी किया है। 


शब्द गर्जन हुआ और देर तक राजभवन के कूल-कगारे हिलाता-पर- 
थराता हुआ गूजता रहा। आहत, पराजित और रक्तरंजित सैनानायकों 
को उपचार के लिए जाते का आदेश दिया गया। सभाभवन में किसीको ने 
आये की हिंदायतें हुईं और मगधराज ने विशेष मंत्रियो को रुकने के लिए 
कहकर अन्य सभी को जाने की आज्ञा दी । 

सन्नाटा और गहरा हो गया । इस सन्‍्नाटे के साथ-साथ जरासन्ध की 
ऋ्रीधार्नि और तीव्र हुईं। अपने ही भीतर झुलसते-जलते मगधराज कुछ 
पल वर्तमान के लावे से बाहर आने की चेप्टा करते रहे, फिर होंठ भीचते 
हुए उन्होंने मंत्रियों की ओर दृष्टि उठायी, धीमे, किन्तु सच्चे शब्दों में प्रश्न 
किया, “यह''“यह सब कैसे हो रहा है, मंत्रिगण, मैं तो समझ भी नहीं 
पा रहा हूं ?” 

मंत्रियों ने परस्पर देखा, फिर उनमे से सर्वाधिक बुद्ध और मुखर 
मंत्री उठे । मगधराज जरासन्ध ही नही, उनके वीर पिता बृहद्रथ के समय 
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से राजनीतिक-सामरिक उल्नठेफेरों को देखा भोगा था उन्होंने । नाम--- 
सत्यत्नत । कहा था, “इसमें अद्भुत और अलौकिक जैसा कुछ भी नहीं 
है राजनू, वसुदेव का पुत्र मात्र योद्धा ही नही, कुशल राजनीतिज्न भी है। 
जितनी सूचनाएं मिली हैं, उनके अनुसार यादव गणसघ के परस्पर झगडों 
को मिटाकर उसने उन्हें सफलुतापूर्वक,संगठित कर लिया है। यही नही, 
अनेक ऋषि-मुनि भी उसने अपनी श्रद्धा और थूजा से वश में कर रखे हैं। 
चह बहुत त्वरित-बुद्धि है, महाराज, साम, दाम, दंड, भेद सभी में पारंगत । 
उस पर जय के लिए मात्र सैन्यशबित काफी नही है। उसे युवितपूर्वक' 
'चराजित किया जा सकता है, युद्ध-भर से नही /” है 

जरासन्ध ने मुना--अच्छा नहीं लगा। किस युवित की बात कर रहे 
हैं वृद्ध मंत्री, चिढ हो आयी थी उन्हें।' कहा, “वृद्धवर, देखता हूं कि 
समय के साथ-साथ आप मंत्री से अधिक उपदेशक होते जा रहे हैं। उस गोप 
चालक में साम, दाम, दंड, भेद को परख करना आप जैसे थके हुए व्यवित 
के लिए ही संभव है। मुझे लगता है कि अब तक मथुरा पर सम्पूर्ण सैन्य- 
क्षमता के साथ आक्रमण ही नही हो सका, सभवतः इसी कारण मगध को 
पराजय झेलनी पड़ी है।” 

सत्यव्रत ने राजा को देखा, इस तरह जैसे किसा मदान्ध व्यक्ति को 
अहानुमूति से देखा जाये, फिर आसन पर बैठ रहे । समझ चुके ये कि शक्ति- 
दंभ मे डूबे जरासन्ध से तकं-वितर्क करना व्यर्थ होगा। 

एक बार पुनः चुप्पी बिखर गयी। कुछ क्षण बाद जरासन्ध ने पूछा, 
+'और तुम क्या कहते हो, पौंड़क ?” के 

“मेरी राय मे तो कृष्ण छली और घूत है राजन्‌”, पौड़क ने बिनम्रता- 
'पूर्वक कहा, “यह संयोग मात्र है कि अनायोजित युद्ध में वह मगध की 
सेना से जय पाता गया है। उचित तो यही होगा कि एक वार पुनः युद्ध 
'किया जाये । इस युद्ध में आप अपने मित्र कालयवन से सहायता लें। वह 
दक्षिण दिशा से मथुरा की ओर बढ़े भौर मगध को सेना पश्चिम की ओर 
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से यादवों की घेरावन्दी करे। इस तरह या तो कृष्ण और उसके समर्थक 
उत्तर की ओर भागकर प्राभरक्षा करेंगे अथवा वे मथुरा को बचाने की 
चेष्टाओं में ही प्राण दे देंगे।'” 

जरासन्ध ने ध्यान से सुता | पौड़क की मीठी चाटुकारिता से भरी 
बात ने कुछ पल के लिए उसके दंभक्को सन्तोष दिया फिए। उसने कहा, 
“नही, पौंडक, मेरी शान्ति,कैं. लिए इतना-भर काफी नही है। मैं कृष्ण और 
कर सकर्पण (बलराम) को“ समाप्ति चाहता हूं। मुझे मथुरा गणसंघ को 
जय करना-भर सन्तोप नही दे सकेगा। मै उस्ती क्षण शान्ति पा सकूंगा, जब 
अपने जामाता कस के हत्यारे का संहार कर दू। मेरी स्नेहिल पुत्रियों 
की भी इसी से सुद्ष प्राप्त होगा ।” अनायास ही जरासन्ध के स्वर में 
बिचित्र-सी कड़वाहूट उभर आयी थी। ऐसे जैसे उनके मुह से निकले शब्द 
विष से लिपटे हुए हो, प्राणांतक विप ! 

“जैसी आपकी इच्छा राजन”, पौड़क मे पुनः कहा, “आप वही 
कीजिये । अपने मित्र और समर्थक वीर कालयवन की सहायता इस' दृष्टि 
से भी उपयुक्त रहेगी। भापकी विशात्न सेना जिस क्षण मथुरा की ओर 
बढ़ेगी, उसी समय कालयवन अपने असंख्य सैन्यवल को साथ लिए हुए 
दक्षिण से मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे! अपने-आपको युद्ध में असमर्थ 
पाकर निएदय ही मथुराधिपति उग्रमेल, कृष्ण, बलराम आदि मथुरासे 
पलायन करेंगे और कोलयवन वायुगति से निरतर उनके पीछे बढते 
जायेंगे । आपकी चाहना पूर्ण होगी । इसमे तनिक भी सन्देह मही |” 

जरासन्ध के चेहरे पर प्रसन्‍तता की एक झलक उभरी। कहा, “मैं « 

तम जैसा मित्र और मंत्री पाकर प्रसन्न हूं पौंडक, तुमने उचित ही कहा' 
है। कालयबन निस्सन्देह ही कृष्ण का वध करने मे सफल होगा ।” जरासन्ध 
आश्वस्त होकर उठ पड़े । पौंडक उनके पीछे हो लिया । 

ज्ञेप सभी मंत्रियों ने सभा से विदा छी । 
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मन में विपाद है या पीड़ा, नही जानती थी, पर इतना जान रही थी 
कि जो कुछ हो रहा है, उससे प्रसन्‍न नही रही हैं। उलठे मन अधिकाधिक 
बोझिल होता जाता हैं! 

जरासन्ध को थाम सकती थी। पर वह थमते, इसमें सन्देह है । 
जामाता वध से कही ज्यादा कष्टकर उन्हें मगध की अवहेलना ने उत्तेजित 
किया था । फिर प्राप्ति को लगता है, केवल यही कारण नही था उनके 
कोध का। यह क्रोध कम था, मथुरा को शक्ति-छाया मे नियत्रित किये 
रहने का राजकीय स्वार्थ अधिक । कंसवध को उन्होंने मथुरा के यादवों को 
कुचलने-दबाने का सशक्त तर्क वना लिया था | 

'राजसभा के विसजित होते ही सदा की तरह वोझिल मन-शरीर लिए 
हुए अपने निवास पर आ पहुचो । अधिक थक गयी थी। सदा की तरह 
चाहा था कि इस आगत और वर्तमान से मुक्ति पा लें | विचारणशून्य होकर 
शान्त हो जायें, किन्तु असभव हुआ। 

ओर जब वर्तमान विसराना असभव है, तब विगत कैसे विसराया जा 
सकता है ? विशेषकर उस स्थिति मे जबकि यह वर्तमान उस विगत की 
धरती पर ही खडा हो और विगत का अर्थ है, कंस स्मरण ! पलकें मूद 
लेनी चाही । यह भी चाहा था कि किसी तरह वेसुध हो जाये, पर लगा 
कि न बेसुध होना वश में है, न पलकें मूदकर विस्मृति ,से साक्षात्कार 
कर पाना ! पुनः उसी स्मरण-क्रम से जा जुडी, जिसे छोड़ आयी थी । 

कृष्ण-बलराभ के सन्दीपनि आश्रम पहुंच जाने और वहां से लौटने की 
सूचना पाकर कितते उम्र हो उठे थे मथुराधिपति ? लगता या कि कोई सुप्त 
ज्वालामुखी था जो इस समाचार ने कुरेद दिया था। सूचना पाते ही विशेष 
और विश्वसनोय व्यक्तियो की सभा बुलायी गयी थी । कहा था, “वे दुष्ट 
गोप बालक पुनः जनपद क्षेत्र मे आ पहुचे है और उनसे मुक्ति पाये बिना 
मथुरा राज्य में सुख-शान्ति नही रह सकेगी ।” 
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प्राप्ति ने भी सुना था। लगा कि मन,विद्रोह करना चाहता है। इच्छा 
यह भी हुई थी कि कह दें, “नही, उन बालकों से राज्य ही सुख-घान्ति 
की तनिक भी भय नहीं है। यह भय आपका अपना हैं! मन स्वच्छ कर 
लीजिये, भय स्वाभाविक रूप से परे हो जायेगा !” किन्तु कहा नहीं। 
जानती थी कि पति अपने विरुद्ध मत कभी नही सहते या कि सहनशीलता 

उनका स्वभाव ही नही 

चाटुछार सेनापति, मंत्री और कुछेक सभासद्‌ पूर्ववत्‌ चादुकारिशा 
करने मे जुटे हुए घे। एक बोला था, “आप आश्वस्त हो, महाराज, इस 
चार वे दुष्ट नन्‍द पुत्र जीवित नही रह सकेंगे ।” 

किसी अन्य ने कोई और टिप्पणी की । अर्थ यही, घब्द अलग ।..- 

महाराज वोले थे, “तब शीघ्र ही ज्ञात करो, गोकुल-बृन्दावन क्षेत्रो 
में क्या हो रहा है ? वे बालक कव जनपद मे प्रवेश करने वाले हैं ?” 

“जैसी आज्ञा, महाराज !” केशी ने शीश झुकाया । मुराधिपति उठ 
पड़े । उन सभी ने अभिवादन किये, फिर अपनी-अपनी राह ली । 

अगले कुछ ही दिनो में एक वार पुनः मथुरा और समूचा शुरतेव जन« 
पद नयी उथल-पृथल ओर पड्यंत्रो की राजनीति से भर उठा। कैशी ने 
अगसे ही दिन सूचता दी थी कि कृष्ण-बलराम उज्जयिनी से आ पहुंछे हैं । 

पर केशी से और पहले प्राप्ति तक सूचना आ पहुंची थी! सेविका ने 
सब कुछ सुनाया था। यह भी सुनाया या कि यशोदासुत साक्षात्‌ मोहन है। 
चंसी नामक एक विशेष वाद्ययत्र भी निर्मित कया है उसने | जब उतसे 
धुन निकलती है, तब समूची दिशाओं में उसकी मोहिनी ब्रिखर जाती है ! 
आमुभेद से परे होकर जीवमात्र इस धुन पर मन से नृत्य कर उठते है। 

“बया नाम है उस बाद्यमंत्र का ?” सहज उत्सुकता से प्राष्वि ने प्रश्न 
किया था । 

/बंसी ! सब बंसी ही कहते है उसे ।/ ऋतु बोली थी । 

+“तूने सुनी है घुन ?” 
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“नही देवी, केवल उसकी मोहिनी का वर्णन सुना है”, ऋतु जैसे 
चर्णनानुभूति से विभोर होकर वोल रही थी, “पर मेरी बडी इच्छा है, 
महारानी, एक वार स्वयं सुनू ? जब उसका वर्णन मात्र इतना मोहक है तब 
साक्षात्‌ श्रवण कैसा होगा ?” 

“तब जा, कल ही चली जा।” प्राप्ति ने उसे अवकाश दे दिया था, 
“लौटकर मुझे बताना कि कैसा है कान्हा ? क्या सच ही वह विलक्षण है ? 
कोई देवशक्ति है उसके पास ? और वंसी का क्या प्रभाव होता है ?” 

ऋतु ने सिर झुकाया, महारानी को प्रणाम किया। मथुरा के राज- 
निवास से विदा ली। हे 


लोटकर ऋतु ने अनेक सूचनायें दी थी नन्‍्दलाल के बारे मे। प्राप्ति 
को आाण भी स्मरण है ऋतु का वह चेहरा--लंगता था कि विचित्र-सी 
दोप्ति भौर आभा लेकर लौटी है ब्रजभूमि से। आँखें. चमकती हुई और 
दृष्टि क्राकाश-सी अनंत। जिसकी गहराई नाप पाना असभव। चेहरा 
विद्युत्‌ किरण की भाति दमकता हुआ और श्वासें किसी मन्दिर की सुगंध 
सहेजे हुए । आते ही राजशिप्टाचार का निर्वाह करके वह प्राप्ति के चरणों 
की ओर बैठ गयी थी। बोली थी , “अद्भुत, महारानी, नितान्त वर्णना- 
तीत !” 5 

“क्या हुआ ?” 

वह बोल रही थी, किन्तु प्राप्ति को याद है, लगता था कि स्वर श्लोक 
की तरह गूज रहे हैं उसके, किसी अन्य लोक की यात्रा करके लौटी है। उसने 
कहा था, “देवी, उस विलक्षण वालक के दर्शन करना तो दूर, उस क्षेत्र मे 
पहुचकर ही मुझे नयी अनुभूति हुई। तमता है कि वृन्दावत के लता-पत्र 
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भी उस मोहिनी से भरे हुए है। बहा की वायु स्वगिक हो उठी है और 
वातावरप सुमधित । यह सब तो मुझे ब्रज क्षेत्र में चरण रखते ही अनुभव 
होने लगा था, फ़िर जब मैंने उसे देखा, ओह, कैसे कहूं हे आपसे ? किन शब्दो 
में वर्णन करू उस सबफा ? देवी, भाषा इतनी असमर्थ हो सकती है, और 
शब्द इतने सीमायुक्त मैं तो व्रिचार भी नही कर सकती थी।” वह बड़- 
बड़ाये जा रही थी। संभवत: भूल ही गयी थी कि वह मगधराज की बेटी 
और मघुराधिपति की भार्या के सामने बैठी है। संभवतः उन शब्दों के लिए 
जो अनुभूत हो रहा था ऋतु को उसने उसे अस्तित्वमुक्त कर दिया था। 
केवल अनुभव ही वनकर रह गयी थी बह | ऐसे जैसे आकारहीन केवल 
भावना हो । 

आकारहीन। केवल अनुभव $ हा, यही “कुछ तो तगा था उस दित 
प्राप्ति की । यही कुछ देखा-सुना घा उस ऋतु मे । जो बुछ वह कहे जा रही 
थी, उस सबको प्राप्ति चित्रवत्‌ अनुभव करने लगी थी उस सामान्य 
सेविका के स्वर और शब्दों में बैसा कवित्व कहा से आ गया था ? किस 
शक्ति ने उसे सहसा सामान्य से असामान्य बना दिया था ? पे 


ऋतु बोली थी, “निस्सन्देह वह अलौकिक है देवी। जिसकी उपस्थिति 
ने प्रकृति तक को उन्मत्त कर दिया हो, जिसका स्वर मोहिनी की तरह 
जीवमात्र को प्रभावित कर देता हो, जिसकी मुसकान जीवन के हर दुख 
को विस्मरण करा देती हो और जिसकी उपस्थिति के बिना मेनुष्य 
जीवनहीनता का अनुभव करने लगता हो, वह क्या लौकिक हो सकता है? 
ग्रजवासी उसकी श्वास से श्वास पाते हैं, उस्तके स्वर से संचालित ्ोते हैं, 
उसकी रूप-मोहिनी से विस्मृत्त हो उठते है, उसकी शक्ति से संपन्न है। यह 
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यज्ोदासुत सुख, आनंद, तृप्ति, अतृप्ति और विरवित का अनंत है !** “दर्शन 
करते ही प्रणाम करने को मन हो आता है । उस बालक के प्रति उमड़ा 
स्नेह भी थद्धा से युक्त होता है, उसके प्रति मोह भी थद्धा से पूर्ण ।/ 

प्राष्ति चमत्कृत होकर सुने गमी थी । क्या सच ही किसी मनुष्य में वह 
सब हो सकता है जो उस गौप बालक में है ? वह यशोदा का बैटा ही है या 
कोई कौर? अनायास्त ही प्रम्न कर दिया था उससे, “बया मायात्री है 
ऋतु ?” 

“नही, महारानी ऋतु ने कहा था, “उसे माया ही कह सकते हैं।'” 

मन हुआ था कि विख्वास ते करे--उसे तरह किया भी नहीं था, जिस 
तरह ऋतु ने कृहा-घुनाया था । दासी के प्रति शकित हो गयी थी मगधमुलता 
संभवत: ऋतु उस बालक को लेकर केवल इस कारण उतना सब कहे जा 
रही है, क्योंकि बह स्वयं गोपपुत्री है ! श्रजवाला | अपने ही नयर-प्राम और 
'जाति:वंधु के प्रति सहज-सहदय होता स्वाभाविक है । 

सुनकर भी अनसुना कर दिया था, पर लगा कि विसय नही सकी हैं। 
विसरता कैसे ? राजनिवास में सुबह से शाम तक यशोदा के पुत्र की ही तो 
खर्चा चलती रहतो थी। एक नयी सूचना मिली थी उन्हें। उस ब्रिलक्षण 
बालक ने आते ही एक नया कोतुके ओर कर दिखाया । 

सूचना लाये थे केशी । महाराज कंस ने प्रश्न किया घा, “पराक्रमी 
कालिय नाग को यमुना से बाहर तक खदेड दिया है सन्दपुश्न से ?” 

"किन्तु कालिय साय तो आश्चयेजनक गति और शक्ति से सम्पत्त था, 

, सैलापलि ।” सयुराधिपति चकित हुए ये। स्वर कुछ सकपकाहुट से भर 
गया था उनका, “बह असंभव कंसे संभव हुआ २” 

“मैं स्वथ भी आपकी तरह विश्वास नही कर सका था महाराज, 
किन्तु जितना सुना, जितनों से सुना बह जानकर ही सूचना देते उपस्थित 
हुआ हूं // केशी ने विनम्र किन्तु लिजलिजे स्वर में उत्तर दिया था--- 
/'कालिय वाग से यमुना क्षेत्र को रक्षित करके कृष्ण ने जनपद में बहुत 
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चर्चा, प्रसिद्धि और लोकप्रियता अजित कर ली है देव, यह चर्चा और 
लोकप्रियता धीमे-घीमे ही सही, किन्तु जन-मेंतृत्व की भर ले जायेगी । 
“जानते हैं हम ! पर उससे पहले यह जानना चाहते हैं कि कैसे वह 
सब सभव हुआ ?”  मथुराधिपति का प्रश्न कौंधो। “नागवंशी कालिय तो 
अदूभूत बलशाली था ?” + 
केशी ने सूचना को शब्दवत्‌ सुना दिया था। लगा कि शब्दक्रम ने 
चित्रित कर दी है, सम्पूर्ण घटना । 


नागवशी कालिय !*'उसे लेकर प्राप्ति को बहुतेक सूचनाएं पहले 
ही मिल चुकी थी ) केशी के शब्द-वर्णन से पूर्ज, कालिय नाग उसी समय 
अजक्षेत्र म आ पहुंचा था, जब कि कृष्ण-बलराम संदीपनि के अवन्ती 
प्थित आश्रम मे थे। 
सभा मे ही चर्चा आईं थी उसकी ! महामंत्री प्रदयुग्ग ने सूचना दी 
थी, “राजन्‌, भोगवती पुरी का कालिय नाग मथुरा क्षेत्र में आ पहुंचा है 
और वह वृन्दावन के पास यमुना और आसपास के क्षेत्रों में निढंद्ग घूमता 
रहता है। उसके आतक से अनेक लोग प्रभावित हुए है। बह दुष्ट.नाग 
यमुना के तदक्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपने भय और हिसात्मक स्वेष्टाओं 
के कारण दवाये हुए है। उस ओर, जिस ओर उस्तका सीमाक्षेत्र बन गया 
है, प्रामवामी स्त्री-पुरुष आने-जाने से डरते हैं। वह अनेक का वुध कर चुका 
है। मनेक उसके विपमय प्रहारों के कारण शारीरिक रूप से लगभग मृत 
हो चुके हैं, बहुतेक विकलाग। इस दुप्ट नाग ने जनवासियों का जीवन 
असहज बना दिया है।” 5. 
महाराज कंस ने कालिय नाग के यमुना तटवर्ती क्षेत्र वी जानकारी ली 
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थी। कुछ पल सोचते रहे, फिर एक क्र मुसकराहट उनके होठों पर घिर 
आयी थी। कहा था, “महामंत्री, उस नाग को उसी क्षेत्र में रहने दो ।” 
“किन्तु राजनू, वह जन-क्षेत्र है।” प्रद्युम्ग चकित हुए थे। विचित्र 
निर्णय था राजा का । कहा था, “वहां बडी संख्या में मोप रहते हैं । उनके 
स्त्री, वालक, पशुधव सभी को उस विपषधर से भय है 4 वे सब असुरक्षित 
हो जायेंगे ।” 
प्राप्ति ने भी सुना था। यादवराज का निर्णय उसे भी असहज और 
अन्यायपुर्ण लगा था। क्या कंस उस दुष्ट नाय की शक्ति क्री कारण कतरा 
रहे हैं, किन्तु महाशक्तिशाली कंस के सामने वह नाग कितना ही शक्तिग्रुकत 
क्यों न हो, कमजोर ही था। नही, यह कारण नही। प्राप्ति सोचने लगी 
थी। अवश्य कोई और कारण है। नोतिश कस के इस निर्णय का कारण 
शक्तिहीनता और असमर्थंता, तो तनिक भी नही! 
तब क्‍या हो सकता है कारण ? और कारण को लेकर अधिक माथा- 
पच्ची नही करनी पड़ी थी प्राप्ति को । राजा ने स्वय ही स्पष्ट कर दिया 
था, “वह क्षेत्र नंद का क्षेत्र है। हमारी इच्छा है कि उन दुष्ट बालकों को 
प्रालने-पोसनेवाले इन गीपों को दंड मिले !* कालिय नाग सहजता से यह 


+ कालिय नाग: महाभारत के कालियः नागवंशी है। वासुकि, ऐरावत 
आदि की तरह अत्यधिक शक्तिशाली नाग है । महाभारत के अनुसार 
'कालिय नाग सूलतः घासुकि नाथ फी राजधानी भोगवतीपुरी का 
रहनेवाला था ।” भोगवतोपुरी भी इन्द्रपुरी को तरह धन-घान्य, अन्त- 
जल आदि से सम्पन्न ओर सुन्दर बसो थी। सूरसागर। अ० आ० 
विक्रम परिषद्‌, काशी : के अनुसार कालिय नाग को #ष्ण ने यमुना से 
निकालकर मणि द्वीप में पहुंचा दिया या। संभवतः कालिप, सांप न 
होकर नाग़वंशो एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो यमुता किनारे अपनी 
सत्ता आतंक के बल पर फंलाकर नागों का वहां अस्तित्व बनाये 
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कर्तव्य मिवाह सकेगा कुछ समय उसे उसी क्षेत्र मे निई॑द्व धूमते रहने दो ।" 

छि: ! प्राप्ति के मन मे एक धिवक्रार जनम आंया भा । केवल कृष्ण- 
बलराम के कारण ही कस समूचे जनक्षेत्र को असुरक्षित वनाये डाल रहे 
है? अच्छा नही लगा, किन्तु कर भी क्या सकती थी ? मान्त रही । 

और कालिय नाग का आतक बढ़ता गया था । आप दिन विपधर नाग 
द्वारा की गयी हत्याओं और आतक की घटनाओं के समाचार आते। कम 
सुनते, अनमुना कर देते । एक वार हंसकर बोले थे, “व्यो, प्या गोपो के 
दे रक्षक बालक रोत-वीत गये है? नद से कहो, उन्ही को स्मरण करें। 
उन्हें अपनी रक्षार्थ बुला ले ॥” 

यमुना तट-क्षेत्र के वासी निवेदन लाये थे मादवराज के पास ! कालिय 
नाग के कारण कैसा असुरक्षापूर्ण वातावरण वन गया है ! कितना भय और 
आतंक फैला रखा है उसने उससे । मुक्ति दिलायी जाये ! 

कस ने कंठोरता से अस्थीकार कर दिया था उनका निवेदन । बोले थे, 
“नद गोष से कहना, उस अदूभुत मायावी, छलीं बालक को बुला ले । 
चही उनका रक्षक रहा है, वही अब रक्षा करेगा--फौन-सा कठिन काम 
है?” 

रोते-बिलखते प्रजवासी लौट गये थे राजनिवास से | कालिय नाग का 
आतक ज्यो-का-त्यो चलता रहा, बढ़ता ग्रया । ग्ोपो का पश्ुुधन नप्ठ हुआ। 
अनेक ग्रामवासी स्त्री, पुपप और बालक नाग की आतकाश्नि में भस्म हो 
गये । हा है 
और फिर विस्मय का पहला समाचौर बाया था। हृष्ण-बलराम की 


+ 


जज 
रखना चाहता था। कृष्ण ने उससे यमुना और जनपदीय क्षेत्र को मुक्ति 


दिलायी । 3 « 
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अकपाद से वापिसी और फिर दूसरा समाचार कालिय नाग को तदक्षेत्र से 
खदेड़ डालना | नि 

प्राप्ति विस्मय किन्तु रुचि के साथ सुनती ययी थी कालिय नाग से 
जनपदीय क्षेत्र की मुक्ति का वह आख्यान । और केशी सुनाये गया | 





के अफपाद : रूव्वीपनि को आश्रस का नाम। सन्दीवंन का आश्रम 
अवाती में था। जवस्ती दर्तमात उज्मैन का प्राचीन नास है । 
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कृष्ण वृन्दावन क्षेत्र में जाते ही गोपधर्म से जुड़ गये थे । बही गोपो से 
सुनने को मिली थी, कालिय नाग को कथा । कैसा है वह ? कहा से आया ?ै 
किस क्षेत्र भे बसा हुआ है ? क्या चाहता है वह ? क्‍या मथुशधिपति ने उसे 
जनक्षेत्र से निकालने की कोई चेष्टा नहीं की ? अनेक प्रश्न भी किये थे 
उन्होंने, किन्तु किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सब यही कहते थे 
कि वे केवल यह जानते है कि कालिय नाग के यमुनाक्षेत्र मे प्रवेश वर्जित 
है। न उस ओर पशुओं को चराने ले जाया जाता है,. न ही बालकी, स्त्री 
या पुरुषों को उस ओर जाने की स्वीकृति है । 
कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा था, “किसने आदेश दिया है ?” 
“स्वयं नंद बाबा से कहा है यह !” उद्धव ने सूचना दी थी उन्हे । 
कृष्ण उत्युक्ता से भरे हुए नन्‍्द बाबा के पास जा पहुंचे, किन्तु लगा कि 
मंद बाबा नाग-सम्बन्धी कृष्ण की किसी जिज्ञासा का उत्तर नहीं दे रहे हैं । 
वृद्ध पिता से अधिक तके-वितर्क करना उचित न समझकर माता के पास 
जा पहुंचे ये। 
'म्राता ? यशीदय भोजन बना रही थी उत्त समय । शत्रि की वात 
है। कृष्ण ने माता के पास पहुंचकर यहा-वहा की चार बातें की, फिर अरथे 
की बात पर आ गये, “यह कालिय नाग कौन है, माता ?” 


के 
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मशोदा चौकी | वेटे की ओर शकित दृष्दि से देखा । विन्ताग्रस्त होकर 
पूछा, “तुझे किसने बताया उसके बारे में ?” 

“ऐसे ही गोपवन्धु बातें कर रहे थे। वही पता चला ।” कृष्ण ने इस 
तरह कहा जैसे प्रश्न यों ही कर लिया है । बहुत सुनने-जानने में रुचि नहीं 
है उनकी । माता का ममत्वपूर्ण स्वभाव खूब जानते थे। यह भी जानते थे 
कि उन्हे लेकर पल-भर में बिन्तित ही नही, रुआंसी हो जायेगी। प्रतिपल 
उन्हें ही पूछती रहती थी । आंख से तनिक देर ओझल हुए नही कि यशोदा 
की योल प्रारभ । कहां है कान्हा ? किसी ने देखा उसे ? किस ओर गया है? 

यशोदा चुप थी। आटे से सने हाथ परात में थमे रह गये थे। कुछ शंका 
और दिन्ता से भरी-भरी कृष्ण को निहारे जा रही थी। कृष्ण ने असासान्य 
रूप से अपने-आप को सहज बनाये रखा । कहा, “बड़ा विचित्र है वह नाग । 
भला किस कारण हमारे क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है २” 

“राजा अपने-आप देय लेंगे। तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता 
नही ।” यशोदा ने तनिक चिदृकर कहा, फिर प्रश्न की ओर से उपेक्षा बरत 
दी। बोली, “तू इन सब विवादों में मत पड़ाकर | अभी वालक है। यह 
सब तेरे विचार का विषय भी नही है।” 

“न, मैं उस सव पर सोच थोड़े ही रहा हूं, ऐसे ही सहज जिज्ञासावश 
पूछने चला आया ।” कृष्ण समझ गये कि अधिक बात करेंगे तो समूची 
रात्रि यशोदा सो नही सकेंगी। बार-वार शय्पा से उठकर कृष्ण को देखने 
जायेंगी, सो रहे है या नहीं? बात टाल देना ही ठीक समझा | बोले, 
“'मुझ्ने भोजन दो । वहुत भूख लगी है ।” 

यशोदा जितनी शीघ्र संदिग्ध और चिन्ताग्रस्त होती थी, उतनी ही 
जल्दी सहज भी हो जाया करती । मुसकराकर कहा था, “मासन बिछा और 
हाथ-मुह साफ कर ! थाली लगाती हूं ।” 

कृष्ण गुनगुनाते हुए आज्ञापालन करने लगे । 
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निश्चय कर लिया था कि अब मशोदा था नन्द बादा से कालिय नाग 
फो लेकर कुछ नही पूछेंगे ! अगले दिन उन्होंने जानकारी की थी गोपनियों 
से । प्रतिदिन की तरह गौएं चराने चले तो वलदाम से एक और होकर 
उद्धव और मनमुझा के साथ आये निकल गये । एकांत पाते ही पृष्ा था, 
“अच्छा सच-सच बतलाना मनसुया, यह कालिय नाग किन क्षेत्र में है ?” 

मनसुखा ने भयभीत होकर उद्धव को देखा। उद्धव पसीना पोंछ रहे 
थे। दोनों चुप रहे । कृष्ण टकटकी लगाये हुए उन्हें देखते रहे | उत्तर की 
अत्ीक्षा की, फिर चुप्पी देखकर समझ तिया था ढि ये भी कुछ वतलाने- 
बोलने को तैयार नही हैं। 

कृष्ण स्मैहपूर्ण मुसकान के साथ पुनः प्रश्त करते सगे, “जानता हूँ, तुम 
लोग उससे भयभीत हो, इसी कारण उसका नाम तक लेना उचित नही 
समझते, क्यों ?” ै 

“नही, कान्हा, यह बात नहीं हैं ।” मनसुबा ने उतर दिया था।_* 

“फेर क्या बात है ? भय नही है तो चुप बयो हो ? नाग ने तुम्हें बहुत 
डरा दिया है क्या ?” कृष्ण के स्वर में व्यंग्य उतर आया था । 

मनसुखा ने उद्धव को देखा, फिर गहरा श्वास लेकर उत्तर दिया, 
“यशोदा मश्या ने नाही कर दी है कि दुम्हे कालिय को लेकर दृछ सन 
बतलाया जाये । यह भी कि तुमसे इस सम्बन्ध मे वार्ता ही न की जाये। 

कृष्ण हंसे, फिर चुप हो गये। मरने माता के स्मरण मात्र से भर आया। 
कैसा अवोध स्नेह है उनका ? कितना अजस्न ममत्व । काह्दा, “अच्छा, अव मैं 
तुम्हे धर्मंसंकट मे नही डालूंगरा ॥ मइया ने निश्चय ही तुम लोगों को बचन+ 
बद्ध कर लिया होगा, है ना ?” है पु 

“हां, कास्हा,” उद्धव ने भोलेपन से उत्तर दिया, “हम बड़े वेवसत हैं 
मित्र, क्षमा कर देना | 7 

“कोई बात नही, क्षमा कर दिया, पर यह वो बतता दो कि उस दुष्ट 
के कारण यमुना के किस तदेक्षेत्र में' अपनी गायें नहीं ले जानी चाहिए 
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कृष्ण ने चपलता से पूछा। 

“बात तो वही होगी ।” उद्धव ने तुरत उत्तर दिया। “हम मूर्ख नही 
हैं कन्हैया, तुम ऐसे नही तो वैसे जान लोगे। हम नही वतलायेगे।” वह 
अनसुया की ओर मुड़े, “क्यों मसमुखा ?” 

“हा, कान्हा वहुत चालाक हे ।” 

कृष्ण ने उसी भोलेपन को जुटाये रखा। कहा, “तुम लोग तो मूर्ख 
हो। अरे, यह भी नही समझते कि पशु निर्वोध होता है । उसकी रक्षा करने 
के लिए ही हम लोग उसके साथ जाते हैं। कया मालूम किस दिशा में 
“निकल जाये | उसकी रक्षा के लिए सभी गोपों को यह ज्ञात होना चाहिये 
कि विपत्ति किस ओर है । न बतवाओं तो नहीं सही, पर इतना जान लो 
कि किसी गो को कुछ हो गया, तो फ़िर मत कहना कि कान्हा, यह कैसे 
हुआ ?” बात समाप्त करके कृष्ण रूठते हुए-से चल पडे । वडवड़ाते भी गये, 
#निषद मूर्ख हो तुम लोग ।” पु 

वान्हा रुप्ट हो जाये, यह न मनसुखा के लिए सहनीय था, न उद्धव के 
'लिए। सरलमन गोप बालक तुरन्त भागे आये, “रको, कान्हा ।” 

“ऐ, कन्हेया ।” उद्धव ने आकर दाह थाम ली थी, स्परेह-भरे शब्दों मे 
कहा था, “तुम तो रूठ गये । तुमस बिलग कैसे रह सक्केंगे हूम लोग?" 

“तो वत्तलाओ, किधर है बह नायल्लेत्र ?” क्रृष्ण ने पुन. प्रश्न किया 
था, “उस ओर गोौएं न जा सके, यह हम सभी को ध्यान रखना होगा ।"/ 

“उघर, वायी ओर ।” मनसुया ने उत्तर दिया था, फिर प्रार्यता भी 
की, “पर यह सथ गौओ के कारण बतलाया है तुम्हे, स्मरण रखना !” 

कृष्ण ने बुछ कहा नही । बायी ओर तदक्षेत्र को घूरते रहे। ऐसे जैरो 
साक्षात्‌ नाग को ही देख रहे हो, फिर यहां-वहां की बातें करने लगे । 

संध्यावेला हुई तो गौओं को हाउते हुए सब घोग जनक्षेत्र की ओर 

लौट थाये। उद्धव और मनसुया सारा दिन आशकित रहे थे। कही कृष्ण 
चायी ओर ने चल पडें। छुछ अनर्थ हुआ तो दोप उन पर आ जायेगा, 
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हू 


किन्तु आश्वस्त हुए। कृष्ण ने सारा दिन वड़ो शान्ति के क्षाथ विताया 
था। < 


अगले दिन जानबूझकर कृष्ण नही गये थे गौओ के साय । सहज था हि 
बहुतेक गोप बालक भी कतरा गये । कृष्ण की अतुपस््यिति में गौ चराने का 
लम्बा समय काटना कठिन हो जाता था । सभी ने निश्चय किया था कि 
सेगोंगे । माता यशोदा ने कठोर आदेश दिये ये--खेलें, किननु यमुना की ओर 
न जायें । कृष्ण ने स्वीकार लिया था। दोपहर होते ही सब लोग गेंद 
लेकर एक ओर चत पड़े । कर संकर्पण और अन्य लोग वन चले गये थे । 

गेंदमार सेलना आरंभ किया था उन्होंने । सेलते-पेलते ही तटक्षेत्र की 
ओर जा पहुंचे । उद्धव ने सावधान किया था, “कान्हा, उस ओर नहीं ।” 

“निश्चिन्त रहो ।” कृष्ण ने आश्वस्त किया थां, फिर सभी खेल में 
निभग्न हो गये। कुछ समय शान्ति के साथ कटा, फिर सास लेते के लिए 
सनिक भमे, तो सखाओं से घिरे कन्हैया ने पूछा था, “इसका अर्थ तो यह 
हुआ उद्धव, कि हम लोग कभी तदक्षेत्र की ओर लैल ही नही सकेंगे ? 
क्यों?! 

“हां, कन्हैया !” मनसुखा ने बात थाम लो थी बीच में, “वह दुष्ट 
नाग जो बैठा हुआ है उधर । बालक तो दूर, बड़े लोग भी उस ओर नहीं 
जा पाते।! है 

“ऐसा आतंक है उसका ?” क्ृष्ण ने चकित होकर प्रश्व किया ! 

“हां, कितनों को तो समाप्त कर चुका है वह ।” उद्धव ने बतलाया, 
“फिर एक वही अकेला थोड़े है। उसकी स्त्रियां भी हैं। एक तरह से वृन्दावव' 
के शान्त वातावरण में बढ ज्वालामुखी की तरह घघकता रहता है। एक 
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कुंड भी वना रखा हैं उसने । विपमय जल का कुड। नाग से आमना-सामना 
हो, उसके पूर्व तो.उस कुड का विप ही मनुष्य को नप्ठ कर डालता है।” 

“कब से आया बह ?” 

“'किसीको ज्ञात नही ।” किसी अन्य गोप बालक ने बतलाया था, 
“सब यही कहते हैं कि अचानक घटनाएं घटने लगी, फिर ज्ञात हुआ कि 
नाग है। एक बार वरसाना वासी एक नागरिक को पकड़ लिया था उसने । 
न जाने कैसे दया करके छोड़ दिया ॥ उसीसे बहुतेक सूचनाएं मिली। उसीने 
चाहा था कि उसका नाम कालिय है। वासुकि नाम के वंश का यह शर्क्ति- 
जानी नाग एक बड़े क्षेत्र ५९ अधिकार किये हुए है ।” 

“उसके रहने का कोई निश्चित स्थान है?” कृष्ण ने उत्सुकताउूर्चवक 
चृष्ठा। 

"हे क्यों नही ?" उद्धव ने बतलाया, “वह जो दह दीख रहा है ना, 
उस्ती में कही रहता है कालिय, पर उससे पूर्व बिपकुड है / इस विपकुड 
की रचना उसने अपनी रक्षार्थ कर रखी है। फिर नाग स्वय भी बहुत 
शक्तिशाली है। जिसको वाहो मे जकड़ लेता है, उसके शरीर को तोड- 
मरोड़ डालता है। भयंकर बली है।” 

कृष्ण ने सुना या नही सुना, कौन जाने ? किन्तु सब वालक देख रहे 
थे । दृष्टि उसी दिशा.में ठहरी हुई है। विपकुड और उसके बाद कालीदह । 

“कान्हा !” मनसुथा ने जैसे उतकी तनन्‍्मय दृष्टि तोड़ना चाही घी । 

वह मुड्े, “क्या ?” 

भनसुखा ने प्रश्न किया था, “क्या विचारने लगे तुम ?” 

“कुछ नही, ऐसे ही । देख रहा हूं, उस नाग ने कितभी शक्ति जुटा 
रखी होगी ?” 

उद्धव की ओर सहमकर देखा था मनसुखा ने । कहा, “कुछ ऐसा-बैसा 
मत कर बैठना । यशोदा मइया बहुत रुष्ट होंगी । हमसे से एक को भी 
तुम तक नही आने देंगी ।” 
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“न-न, सो तुम निश्चिन्त रहो | वैसा अवसर नही आयेगा ।” दृष्ण 
गहरी श्वास लेकर उठ पढ़े थे, “तुम लोग तो सदा मेरे साय रहोगे और 
मैं भी सदा तुम्हारे साथ हू । हम अभिन्‍न मित्र हैं ।” यों भी कृष्ण से किसोका 
मन जुड़ जाये तो वह न कभी कृष्ण से परे होता है, न कृष्ण ऐसा दुस्साहस 
कर सकते हैं कि उससे परे चले जायें ।” 

वे सब उठे । पुनः सेलने लगे । बहुत तीम्र गति थी खेल की । जैसे-जैसे 
समय वीत रहा था, गीप दालकों के दीच सेल और-और गतिमय होता जा 
रहा था। फिर जब सूर्य विलकुल सिर पर पहुचा, तब गेंद की गति किएन 
जैसी चकाचौध देने लगी। इसी चकाचौंध में कृष्ण के हाथ लगी गेंद वायुगति 
में यमुना तठ के उसी क्षेत्र में चली गयी थी, जिस क्षेत्र में कालिय नाय भा। 

इृष्ण वायुगति से गेंद तेने लपफके। गोप बालक चिल्लाये थे, “कान्हा 
रुको, उस ओर नही, रफक जाओ ।” 

पर कृष्ण ने सुना अनसुना कर दिया ! शब्द पूरे होते-न-होंते चपल 
क्रृप्ण तदक्षेत्र मे पहुंचकर कदम्ब यृक्ष पर जा चढ़े। अगले ही क्षण कृष्ण ने 
एक उछाल ली और विपमय कुड को पार करके वह कालीदह के मुंह पर थे। 

“कन्हँया !” उद्धव वेदना से भरकर चिल्लाये थे । रुआंसे। गोप बालक 
भयभीत होकर तट स्ले कुछ परे पड़े उत्त ओर देयते रहे, जिधर कृष्ण ने 
छत्तांग ली थी, पर वह दीय नही रहे थे ! कई रो भी पड़े, "कान्हा !"* 
वन्‍्हैया !” अनेक छोटे बालक बस्ती की ओर दौड़ पड़े थे। 


पल-भर मे समूचे वृन्दावन क्षेत्र मे शोर मच गया था। ननद का उद्दंड 
बालक काली दह* मे कूद गया । स्त्री-युरुप, आवालन्वृद्ध सभी लपक पड़े से 





# भाग का निवास स्थान ४ 
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तट की ओर । यशोदा माथा घुनती हुई महिलाओं की पकड़ में थी हुई थी । 
शोकविह्नलल नन्‍द भी रोते-विलखते आ पहुंचे थे। कुछ लोग लपके ये वन की* * 
ओर । बलराम और अन्य गोपों को सूचना पहुंचावे। सभी की आंें 
कालीदह पर टिकी हुई। जल जैसे खौल रहा था और कृष्ण अदृश्य ! कहां 
गये बह [ 
तट-क्षेत्र भयातुर चीय-पुकारों से भरा हुआ था। उद्धव और मनसुखा 
डर के मारे पसीने से लथपथ हो गये थे। अपराध-बोध ने बुरी तरह झकझोर 
डाला था उन्हें | वही तो थे, जिन्होंने कातीदह और नागर-सम्बन्धी अनेक 
सूचनाएं कान्हा को दी थी । जब वृद्ध स्त्री-पुरुपो को यह्‌ सब ज्ञात होगा, 
तो बया गति होगी उनकी ! विचारमात्र से कम्पन हो रहा था। कितनी ही 
वार शुंजलाहट भी आती थी कृष्ण पर । कैसा उहंड रहा | न अपनी आयु 
का अनुमान, न शक्ति की समझ। दुस्प्राहस की भी कोई सीमा होती है। 
और भव पाया था कि दुत्साहस ही सीमाहीन होता है। वैसा न होता, . 
वो कृष्ण यह दुण्वेप्टा करते ? 
निरिचत हो चुका था, कृष्ण का बचना असंभव। विशेषकर इस 
कारण कि उसने नाग की शक्ति को चुनौती दी थी और कालिय की अपूर्व 
शकित और सामर्च्य सबकी जानी-पहचानी । यह तो ऐसे ही हुआ था, जैसे 
कोई बालक पहाउ में ठोकर मारे । 
धशोदा गोप बालकों की कोस रही थीं। सबसे ज्यादा मनसुषा और 
उद्धव को, “यही दुष्ट है, जो उसे दुमेति देते रहते है। अब क्या होगा मेरे 
कन्हैया का ? तेरे विता मैं कैसे जी सकूगी कन्हैया ?” उत्तेजना और भावा- 
वेश में देकाबू होकर यशोदा महिलाओ की जकड़ से छूटकर यमुना में ही 
कूदने दौड़ी ॥ * 
_. “भरे रे, यह क्या करती हो तुम ?” कहते हुए कुछ महिलाओं ने पुनः 
उन्हें थाम लिया। वह धरती पर ग्रिकर ही विलाप करने लगी। 
कृष्ण उस समय तकं कालीदह के भीतर ही थे। सभी की दृष्टि से 
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अलोप | जैसे-गैसे पल बीत रहे थे, वैसे-ब से निश्चित होता नया रहा था, 
अब कन्हैया का जीवित लौटना असंभव । देह भी मिद्य जाये तो बहुत । 


सहसा यमुना के जल में भारी उथन-पुथल होने लगी । लगता था कि 
पानी में भूफम्प समा गया है। सहमी हुई अनेक आंखें उसी भर लग गयी 
थी । जल की उथल-पुथल तेज गति से तठक्षेत्र की ओर बढी आ रही थी। 
थोडी ही देर में वह तट-तक आ पहुंची । भयंकर हुंकारें भी उठने लगी थी 
जल से । 

भयभीत गोप वालको ने देखा था कि कन्हैया को दांहों में जकड़े हुए 
वह भयावह नांग इधर से उधर जल में ही उपद्रव मचा रहा है। लगता था 
फि उसने बांहो मे किसी ऐसी वस्तु को पकड़ लिया है, जो रह-रटकर हाथो 
से छिटक जाती है। फिर उन्होंने कन्हैया को देखा, वह वेसुप्र-्सा उसके 
पर्वत सदृश शरीर से चिपका हुआ था। 

“कान्हा !” अनेक स्वर उठे । यह स्वर चीत्कार से भरे हुए थे। उससे 
कही अधिक भय से । 

पशोदा अधिक ही रोने-सिसकने लगी। 

कन्हैया और नाग गुत्यमगुत्या हो रहे थे । बहुत विस्मयकारी दृश्य था 
वह । विशासदेह कालिय नाग और बालक कृष्ण, पर सर्वाधिक विस्मय 
तब हुआ या, जव कन्हैया से जूझता-लिपटता हुआ नाय एकदम तट तक 
आ गया। आधा शरीर जल में था, आधा जल के बाहर। कन्हैया ने 
आश्चरयेजनक फुर्ती के साथ नाग को घरती पर गिरा दिया, फिर इतनी 
गति के साथ उछल-उछलकर उसके मस्तक पर पादप्रहार करने लगा कि 
हर प्रहार के साथ बह मरणांतक पुकारें लगाने लगा ) 
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हॉँझता, झरात्या 
परत झरोर पर 
जैसे एक्त बच्चा सेल रहा हो 

नाग चौया पा। उनकी पिशाल देह 





बृद्धों और दुषरों गो दोवती 


घदते देखकर व स्तम्ध, 


$ क्ालिय नाथ और श्रीकृष्ण के संघर्ष झा दर्णव करते हुए सोम ३- 
नायबत पुराप में कहा गया हैं, “हो कृष्ण जब जल में लोला करने 
_>गे, तो झरने घर का विनाश जानकर कालिय साय दोड़ा आपा। 
भी दृष्म को मर्म स्यान में डसने के हेतु उसने अपने शरोर से उतशो 

, लपेट लिया ।' आगे लिखा गया है, 'गोप जब कालीदह पहुंचे तो दुर 
से ही देखा कवि कालिय नाग हृष्ण के हरोर से लिपट रहा है। शष्प 
चेप्टारहित हो गए है ४” आगे भगवान ने अपना शरोर गडाया, 
जिससे कालिय नाग का शरीर व्ययित होने लगा। अंगों के बन्धन दौसे 
हो गए ॥! (दक्षम स्कम्घ) 
उपंयूकत वर्णन प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है और मागपंशों 
पुदष कालिय, मनुष्य न रहकर माग के रुप में झित्रित है, शिग्सु 
दर्षन में दोहरे अरय॑ छिपे हे, जो स्पष्ट करते हैं कि कातिय सागपंशी 
पुरुष ही था। आये भी जब इसी वर्णन में गागपरिनतयों की प्रार्धगा 
पर थे कृष्ण द्वारा कालिय माग को छोड़ने को पदगा भागी है, तय 

बह कालिय का मनुष्य होना हो सिट करतो है। 
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मूत्ति बन गये है। एक ओर से नाग पत्नियां लपक आयी। बालक हृष्ण के 
बागे हाथ जोड दिये थे उन्होंने, “हमें क्षमा कर दो, प्रभु ! इन्हें मुक्ति दो !” 

कृष्ण पूर्ववत्‌ कालिय नाग की देह पर सवार रहे। पूछा, "क्षमा केर 
दू? इस उद्दड़ और कूर नाग को क्षमा कर दूं ?? 

“हां, प्रभु !” जाग पत्नियों गे आग्रे बढकर प्रणाम किया था उन्हें, 
>इलके अपराधों का दंड इन्हे मिल चुका | हमे सौभाग्यदान दो !” 

कृष्ण ने चरणतले दबे नाग को देखा । उसने भी कातर स्वर में वहीं 
सब कहा था, “आप जो आज्ञा देगे, में वही करूगा, किन्तु भुझे प्राणदान 
दें।! 

“तब तुम ब्रजक्षेत्र छोडकर कही अन्यन्न जा वसो सागराज 7” कृष्ण 
बोले थे, “इस भूखड की सुख-शान्ति नप्ट मत करो /” ४ 

“में बचन देता हे, भगवन्‌ '” नाग बोलता था। कृष्ण उप्तकी दैंह 
उतर आये। नाग और नाग-पत्लियो ने उन्हें प्रणाम किया और चल पई 
थे। 

* य्रशोदा ने वांहों मे भर लिया था कान्हा को । चूमने-दुलारने का वही 
ममतामय दौर चला, फ़िर आनंद से रोती-हँसती 'घर्‌ चल्ली आयी थी । 
वृन्दावन ही नही, दुर-दूरत नगर-ग्रामों में वातक कृष्ण का यह नया कथा 
बंगड़ बार्ता की रोचक टिप्पणियों के साथ विघर गया था । 
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सुनते-सुनते व्यग्न हो उठे थे कंस । मन हुआ था, कह दे---'मह असंभव है । 
अतिशयोवितपूर्ण, किल्तु व्यर्थ था। केशी और उनके गुप्तचरों ते समाचार 
3 पूरी तरह पुष्टि करने के बाद ही उसे मथुराधिषत्ति तक पहुंचाया 
होगा। 

वे सव मंह्ाराज का चैंहरा देखते हुए। अब क्या कहेंगे वह ? कौनसा 
नया आदेश देंगे ? पर लगता था कि पहली थार कोई नया आदिश देने में 
कंस कतरा रहे है। भय की उतनी सबन छाया भी इससे पूर्व उनके चेहरे 
पर इतनी गहराई के साथ नही देखी थी किसी ने ! स्वयं प्राप्ति को भी यही 
अनुभव हुआ था । पति की बह अस्त-व्यस्त मुद्रा । मुद्रा या मत 4 

निस्संदेह मन से ही अस्त-व्यस्त होने लगे थे कंस । कालिय नाग जैसे 

« अपूर्व शवितशाली शत्रु को इस तरह वृन्दावन से निर्वासित करके यशोदामुतत 

ने सिद्ध कर दिया था कि वह असामान्य शक्ति से सम्पन्न है। बहुत सीमा 
तक धोर मायावी । > 

सब कहते थे अलौकिक है कृष्ण, किन्तु कंस कभी नही स्वीकार सके । 
मानवीय शक्ति से आगे कोई शकित होती है, यह स्वीकारता उनके लिए 
असंभव था | फिर एक बालक मे? नही, निश्चय ही कुछ ऐेंसा था, जिसे 
आप्त कर रखेंथा उस वालक ने और संयोग है कि वही सव निरन्तर 
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घटनाओं का कारण रहा है। हर घटना में जुडी सफलता के संयोग ने कृष्ण 
की छवि जलोकिक बना दी है। क्या है बह शक्ति ? कोई तत्र-मंत्र ? अयवा 
योगवल ? 

बैसा भी नही लगता । तंत्र-मंत्र की प्राप्ति के लिए असंस्य और दुष्कर 
साधनाएं करनी होती हूँ, जबकि उस बालक की तो अभी आयु ही कुछ नही 
है। कंस तक-वितक करते रहते थे । बहुत दिनों तक कोई निर्भय नहीं कर 
सके थे कृष्ण को लेकर | योबवल के लिए भी साधना और संयम की जो 
दुप्कर यात्रा करनी पड़ती है, उसकी कसौटी पर भी कृष्ण कसे नही जा 
रहे थे। है 

यह सब प्राप्ति ने भी सोचा था। उनकी तरह बहुतों ने सोचा होगा। 
उन सवने, जो कंस का शुभ चाहते थे, किन्तु उत्तर कभी तही मिलता था । 
इस मय भी नही मिला है। उत्तरहीन ही तो अलौकिक होता है । इसी 
लिए मन्दपुश्न अलौकिक हैं। सब यही कहते थे। सामान्य जन की यही 
सम्मति थी । 

प्राप्ति को स्मरण है। महाराज कंस ने कालिय मर्दन की धटना के 
बाद विचार-विमर्श के लिए अनेक विद्वान्‌ यादव सामंतों को वुलवा भेजा 
था। उन्ही मे थे अकूर। सबसे शात, सबसे सरल और ज्ञान में सबसे 
जटिल । 

रातियो की उपस्थिति में ही चर्चा की थी उनसे! सम्मान सहित 
बुलाकर अक्ूर से कहा था, /“वृद्धवर, उस गोप वालक को लेकर विस्मय- 
कारी घटनाएं सुन रहे हैं हम । क्‍या आप भी यही मानते हैं कि वह 
अलोकिक है ?” 

अकूर ने आसन ग्रहण किया। राजा की ओर शांत दृष्टि से देखते रहे, 
फ्रि कहा था, “लगता तो यही है राजन्‌, सृष्टि में कुछ बातें तक-वितर्क से 
थरे होती हैं। जब किसी जीव में वह सब होने लगे, वो समझिए प्रकृति ही 
है और प्रकृति अलौकिक शवितयों से सम्पन्न होती है।” 
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अस्ति और प्राप्ति शांत बैठी थी। वृद्ध अकूर यादव ढुल के श्रेष्ठों में 
मे थे। पहली थार उनसे इतना गंभीर विचार-विमर्श देख-मुन रही थी। 
कंस ने मुना ) शांत रहे, जैसे प्रश्न पृर्व बहुत सोचना पड रहा हो । प्राप्ति 
को आश्चर्य हुआ था । पति इतने विचारशील तो कभी नही हुए ये | उदड 
प्रो उनका सहज स्वभाव था। कूढनीति के नाम पर छलन्जाल चुनना 
उनके लिए सहज था, पर विद्वानों से चर्चा लाभ करते हुए सकोचग्रस्त हो 
उठते थे। अधिक सोचें दसके पूर्व ही अकूर पुनः बोल पड़े, “राजन्‌, 
यशोदानम्दन को लेकर मैंने भी जो कुछ सुना है, वह अद्भुत ही है।” 

“किन्तु देखा तो नही है उसे आपने ?” कस ने सहर्ाा चिहुककर पूछ 
जिया । लगता था कि बह कृष्ण की चर्चा माठ से अमहज हो उठते है। घृणा 
और भय की सम्मिलित मनःस्थिति ने उन्हें अदृश्य में ही हाथ-वैर चलाने 
जैसी उत्तेजना तक पहुचा रपा था। 

“नही, मैंने देखा नही है उसे राजन्‌”, अकूर ने शांत स्वर में कहा था, 
“पर जिन लोगों ने उसे देखा है, उनसे सुना है। जो सुना है, वह भी कम 
आएचयेंजनक नही है। ! 

“बया सुना है आपने २” 

“सुना है कि वह अल्पायु बालक दृष्टि-दर्शन से ही प्रभावित करता 
है।” अक्रूर मे उत्तर दिया था, “वह मोहक है, सुन्दर है, चपल है और 
प्रभावशाली है।” 

“शक्ति है! 

“यह सब शक्तियां ही तो हैं, यादवराज, जहां तक शारीरिक क्षमता 
ओर शत की बात है, सो तृणावर्ते, बकासुर, कालिय युद्ध कितनी ही 
घटनाएं तो हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि नन्दलाल असामान्य शक्ति से 
पूर्ण है ७ 

“हूं ।" गुराये थे कंच। चहलकदमी करते रहे। थोड़ी देर बाद जैसे 
उन्हें अऋर को उपस्थिति ही असह्य होने लगी थी। कहा था, “घत्यवाद 
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यादवश्रेप्ठ, कल सभा में आपके दर्शए करके प्रसन्नता होगी ।” 

अक्ूर उठे । अभिवादन किया चले गये । 

प्राप्ति को अच्छा नहीं लगा था राजा का वह असामान्य व्यवहार। 
इस)तरह कंस अपने ही शुभपियों को सो देंगे। केवल खोयेगे ही नहों, उन्हें 
शत्रु भी बना सेंगे, कितु उत्तेजित और क्रोधी राजा से तर्क-बितर्क 
उछच्ति नहीं था। प्राप्ति शांत रही । 

अस्त ने कहा था, “एक निवेदत करूँ, महाराज ॥7 

“कहो 7” 

“आप उन दुष्ट गोप वालकों को यही बुलवा लोजिये।” अस्तिते 
सम्मति दी। प्राप्ति ने खॉककर बहन को देखा । यह कैसी सम्मति | शला 
इसमें कौन-सा शुभ देखा दे रानी ने ? कस भी एसी प्रश्न को संजोये पत्नी 
को देखने तये । + 

जस्ति ने कहा था, “उन उ्ंड यावकों का उपचार शक्तिलनेद्ध के 
बीच ही उन्हे जकटकर किया जानक्षता है।यों भी जिस प्रकार उन्हें लेकर 
अलौकिक घटनाएं जन-साधारण मे फल रही हैं, वह आपके लिए घुभ नहीं 
है। यह जन प्रभाव अधिक बढ़ें, उसके पूर्व ही उन्हें थांम लेना भावष्यक है 
महाराज | ड 

कंस वोले नही, कितु टकटकी बा हुए अस्ति को देखे गये। प्रात्ति 
बुछ्ठ सीच-समझ नही पा रही थी । मन कहता था कि जो छुछ हो रद्ष है, 
वह सम शुभ नहीं होगा। तभी मथुराधिपति आसन पर बैठ गये थे। कहा 
था, “तुम्हारी सम्मति सुनी देवी, कितु इस तरह का राज्यामंजण तो उन्हें 
अधिक महत्त्वपूर्ण बनावेगा। प्रजा-जत सोचेंगे कि महाराज कंस ने उन 
अदुभुत बालकों की अलौकिक शक्तियों को स्वीकार तिया है। यह समर्पण 
की किया नहीं हो जायेगी ? न 

' *अहदी, देव ।” अस्ति ने उत्तर दियाथा, “नीति के अनुसार यही 
उचित है। पत्रु यदि छोटे छलद-जाल मे नदी फंसे, तो उसे बड़े छत्र से ह॒त 
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किया जाना उचित है । उन बालको का प्रभावक्षेत्र बढे, इसके पूर्व उन्हें 
नष्ट कर देने का सबसे श्रेष्ठ साधन यही है।” 

कस ने उत्तर नही दिया था । प्राप्ति को लगा था कि वह निश्चय नहीं 
कर पा रहे हैं। लगले दिन भी यही सिद्ध हुआ | कंस कुछ भी निश्चय नही 
कर पा रहे थे,। 

प्राप्ति को एक नयी चिता ने जकड लिया था! स्मरण हो आयी थी 
एक घटना । एक बार सभासदों को किसी समस्या पर विचार-विमर्श मे 
अलुझे पाकर महाराज जरासंघ ने कहा था, पाकर महाराज जरासंघ ने क॒ , “बह राज्य शीघ्र हो वष्ट हो 
जाता है, जिसके कर्णधारो के पास निर्णायक शुवित शैष न रहे अथब्यः 
विर्णयपूर्व वह अनावश्यक समय लेने लगे ।” हु 

“ तब क्या महाराज कत्त भी उसी मनःस्थिति मे आ गये थे? प्राप्ति 
सीचने लगी थी। इस सोच ने मन को भयग्रस्त कर दिया था। अशुभ दे 
प्रति चिन्तित । भवितब्य के प्रति शंकाकुल | इस शकाग्रस्त मत मे जीवन 
का सारा उत्साह निचोडना प्रारम्भ कर दिया था । लगता था कि धीमे-धीमे 
कोई अदृश्य शक्षित प्राप्ति का सुय, शांति, आनइ सभी कुछ चुकाये जा रही 
है। ऐसे जंसे धोड़े-से जल-कुड के गिर्दे दावानल छुतय उठा हो / मत की 
सम्पूर्ण नियंतता और जीतलता धीने-धीमे वूद-बूद छवकर सूखती जा रही 
हो । प्राप्ति घोर भशाति से भर उठी थी, पर यह अशाति किसी से कही भी 
नहीं जा सकती । कैसे कहेगी ? सभी ओर तो यही अशांति और व्यग्रता है? 

महाराज कंस किसी भी पल सहज नही रह पाते। राजा के प्रति 
सेवकों-सार्मतों मे भी एक अविस्वास का भाव भरने लगा है । जिस आंप 
को देखती हे, लगता है कि उसकी कीरों पर महाराज कस के राजा रह 
पाने न रह पाने को लेकर एक शका बैठी हुई है । शब्दहीन होते हुए भी 
चाचाल शका। | 

ऋतु आाये दिन वृन्दावन का कोई-न-कौई समाचार ले आया करती 
थी। ,बही कृप्ण-बच्चराम ने सम्बद्ध समाचार। प्राप्ति मूर्तिवत्‌ नुनती 
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रहती । कभी-कभी राहज होती, तो प्रसव भी कर सेती, “फिर ? क्विर 
आगे क्‍या हुआ ?! 

“कुछ नही देवि,” ऋतु सुनाये जाती, “नन्दलाल तो बहुत चपल है 
ना। सम्पूर्ण बृजक्षेत्र में उसकी बाल-लीलाओं की लेकर आनंद-ही-आनद 
बियरा रहता है।” हि 

कितना मन होता था प्राप्ति का कि यशोदा के पुत्र से घृणा करे, उससे 
रुप्ट रहे । उसी तरह, जिस तरह बहन अस्ति रहा करती थी। पति कंस के 
प्रति भक्ति के लिए यह आवश्यक लगता था, डिन्‍्तु वैसा हो नहीं पाता 
अनेक बार प्राप्ति अपने से ही प्रश्त कर बैटती थी, “मला क्यो कर प्राध्ति 
उस तरह कष्ण को लेकर अरुचि व्यकत नही कर पाती ?” न 

'संभवतः कृष्ण उसे दोषी नही लगते ।” उसके अपने भीतर में उत्तर 
उगल पड़ता । फिर उसका तर्क भी । मथुरा के राजभवन में आते ही उसने 
पत्ति की और से उन अबोध शिशुओं के विरुद्ध केवल पड़यंत्र ही देसे हैं। 
यदि उन पड्यंत्रों से वे बालक वार-वार उबर आते है, तो इसमें दोषी क्यों 
हुए ? किन्तु पति-भवित के नाते प्राप्ति को भी उन्हें दोपी मानता चाहिएं। 
मन का एक और पक्ष था, जो अपनी ही तरह तर्क कर उठता | नही, ऐसा 
नही कर सकेगी प्राप्ति | तब क्या पति द्वीह करेगी वह ? 

न्यायपक्ष की ओर सहानुभूति जुटाये रखना किसी के प्रति द्वोह नहीं 
है। पति-द्रोह तो तब होता, जब प्राप्ति कृष्ण-पक्ष के हिताहित की क्रिया से 
जुड़ जाती । वह केवल सहावुभूति रखती है उत लोगों से। लगता है कि 
कंस उनके प्रति अनावश्यक रूप से पड्यंत्र किये जा रहे हैं । भला उन लोगों 
ने अहित क्या किया है मथुराधिपति का ? और जब वैत्ता कुछ नहीं हुआ, 
तब किस कारण राजनीति उन्हे दंडित-प्रताडित किये जाती है ? 

पर पति के विरुद्ध विचार करना दोष होता है। कुतक से ही सही, 
किंतु प्राप्ति का अन्तरमन उसे दबोच लेना चाहता। प्राप्ठि एक क्षण के 
लिए सकपका जाती | दोष-बोध से आहत होने लगती । अगले ही क्षण एक 
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“तर्क उभर आता उसकी अन्तरात्मा से, झूठ यह है। पति दोष के विरुद्ध 
विचार करने से दोय नही लगता । तब प्राप्ति ही क्‍यों दोषी हुई ? 
मन सहज हो जाता । निस्संदेह कोई दोप नही है प्राप्ति का । मानवीय 
संवेदना के नाते उसे न्‍्याय-अन्याय दोनो ही पक्षों पर विचार करने का 
अधिकार है। दोष तो यह है कि पति मर्यादा के सीमा बंधन ने उसे अनीति 
को रोकने में भी लाचार कर डाला है, कितु क्‍या कृष्ण के प्रति सहानुभूति 
का कारण मात्र प्राप्ति का अंतरन्याय ही है ? एक और प्रश्न कुलबुलाने 
लगता है आत्मा मे । और प्राप्ति को लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देना 
उसके बश में नही । कृष्ण के प्रति सहानुभूति है या अलौकिक के प्रति श्रद्धा, 
प्राप्ति के लिए निश्चय करना कठिन है। बस, इतना जानती है प्राप्ति कि 
जब-जब उसने उन्हें लेकर कुछ सुना है, तब-तब वह श्रद्धा-विभोर हुई है। 
अधिक और अधिक रुचि लेकर जानने की चेष्टा करती रही है। 
उस बार ऋतु द्वारा उनके बाल-कौतुक सुनाये जाने पर भी तो यही 
प्रतिक्रिया हुई थी । 
ऋतु बोली थी, “महिमामणी, जब से वालक कृष्ण ब्रजभूमि पर 
जनमा है, तब से व्रजवासी घन-धान्य से पूर्ण हो गये है। प्रकृति पूवपिक्षा 
अधिक समृद्ध हुई दीख पड़ती है और गौएं अधिक दूध देने लगी है।” 
हँस पड़ी थी प्राप्ति, “तू तो विलक्षण*“बातें करती है ऋतु,” उसने 
अविश्वास से कहा था, “संयोग मात्र से उस बालक को अलोकिक मत 
बना । मैं जानती हूँ कि उसने आश्चर्यजनक लीलाएं की है । दुद्वंय असुरों 
का संहार किया है, कितु इसका यह अर्थ नहीं कि हम सब उसे ईश्वर मान 
लें! कही ऐसा तो नहीं कि तुम ग्रोकुल-वृुन्दावन वासी उस बालक की 
ईश्वर बनाकर राज्य को भयभीत करना चाहते हो ? यदि ऐसा है, तव यह 
तुम लोगों की सूर्खता होगी। महाराज कंस या उनके अनुयायी कभी भी 
तुम्हारे कान्हा को देवरूप में स्वीकार नही करेंगे।” 
“नही-नही, महारानी, यह बात नही है ।” कुछ डर-सहम के साथ 
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ऋतु ने उत्तर दिया था, “बजवासी तो कभी नही घाहते कि महाराज कंस 
के महान व्यवितत्व पर कोई अकारण थुपे, पर कान्हा को लेकर जो डुछ 
सत्य है, उसे ही वह अनुभव करते हैं। वह उसके प्रति भक्ति रखते हैं! 
और क्यों न रखें, देवि, कान्हा है ही ऐसा मोहक, नटदखट और श्रभाव- 
शाली । उस पर भीध भी आता है, तो मन होता है, स्नेह रूप में अभिव्यश्त 
हो, उसे लेकर माता यथोदां ही नही, गोकुल की हर गोपी इस भाव में 
चिंतित हो जाती है, जैसे उसका अपना कुछ खो रहा हो । ऐसा विलक्षण 
मोह जमा देना मया सामान्य के लिए संभव हैं, ततिक आप ही बतलाइये ?” 

प्राप्ति चुप, ठिठकी-सी ऋतु की आंखों में देखती रह गयी थी। लगा 
था कि स्नेह ओर मोह का वह शब्द-समुद्र तो उसके अपने भीतर भी मरा 
हुआ है, जिसका अभी-अभी वह वर्णन कर रही थी । पूछा था, “तूने तो 
देखा है ना उसे ?” 

“हां, महारानी ।” ५ 

“कैसा है वह ?” है 

“शब्दों में वर्णन नही किया जा सकता उसका ।” ऋतु ने जैसे मुग्ध 
होकर उत्तर दिया था, स्वर चाशनी से लिपटा हुआ । बोली थी, “अब 
बया कहू आपसे ? नीलयर्णी आकाश को देखा है न आपने २! 

ह्हं। 

“तो बस, ऐसा ही है उसका रंग और इस आकाश पर यदि काली 
चुघराली घटा उमड़ पड़े, तो कैसा लगेगा ? ऐसी ही कुछ है झात्हा की 
केशराशि। फिर यशोदा उसका श्टंगार भी ऐसा करती हैं कि वह वर्णता- 
त्तीत सुन्दर खगने लगता है । मुसकान उसके होंठों पर ऐसे चमकती है, जैसे 
बिजली कौंधे। जिसे आंखें भरकर देख लेता है, वही सुध-बुध खो बैठता है, 
ऐसा सम्मोहन है उस वालक का । 

प्राप्ति नहीं जानती थी कि वह क्या कुछ सुनना, जानना या पूछना 
चाहती है। बस, इतना जानती थी कि वह सुनती रहती है, ऋतु बहुत कुछ 


कर्मयज्ञ / ६६ 


बतलाती हूँ। क्रमदद्ध की जायें तो आनंद-रस से सराबोर गोकुल के उन - 
समूचे दृष्यों को हो देखा जा सकता है, जो प्राप्ति ने ऋतु से सुने हैं। उसके 
वर्णन में कवित्व शक्ति है, शब्दशः चित्र खिच आता है । 


गोकुल-वृन्दावन । कान्हा वी बाल-तीलाओं का क्षेत्र । ऋतु बोली थी, 
“लगता है कि कान्हा के बनाये उस सुमघुर वाद्ययंत्र की सलोनी धुन सभी 
दिशाओं में बियरी रहती है। दृक्षो से लकर जड पर्वतों तक में सजीवनी 
चनी हुई। वांमुरी कहते हैं उस । यह वॉंसूरी गूंजती है, तो एक साथ 
चतन्यता और चेतनाहीनता की अद्भृत अनुभूति बिखर जाती है सब 
औओर। 
“प्रकृति और पुरुष के उस सम्मिलन का साक्षात्‌ अनुभव करना हो, तो 
वृन्दावन में श्रेष्ठ वया हैं? और कृष्ण-कथा केः अतिरिक्त वह कहां मिल 
सकता हैं?” ऋतु यही कुछ कहा करती थी। प्राप्ति को सब कुछ स्मरण 
है। मन होता था कि वृन्दावन जाये और स्वयं देखे कृष्ण-लीला, किंतु राज- 
भयादा पैरों मे वेडी बनकर पड़ी थी। प्राप्ति केवत अनुभव करती ॥ जिन 
शब्दों को मुनती, उनसे तरह-तरह वेः चित्र वनाकर मन में अनुभूति करती । 
ऋतु से बहुत कुछ सुनने-जानने को मिला था नटखट मन्दपुत्र की 
लेकर। गोषियों के वस्त्र हरण, रासलीला और महारास को सेकर। 
विचित्र दात यह थी कि सुनकर आश्चयें होता। यशोदापुत्र स्त्री, पुरुष, 
चालक ओर वृद्धों में भी समान रूप से प्रिय था। वे सभी उसे नेह करते थे । 
गोषिया उसके प्रति मोहमयी हो उठी थी। ऋतु कहा करती, “बह 
साक्षात्‌ मोहिनी बनकर सम्पूर्ण ब्रज के जड़-चेतन पर बियर गया है देवि, 
उससे इतर कुछ नहीं और सब कुछ उससे परे। षह उनका विश्वास बन 
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| 
गया है, वही उनकी शवित, वही उनका घुप और आनन्द तथा वही उनहोी. 
कामना | और क्यो न हो ? वह किस-किस तरह तो ब्रजवासियों का रक्षक 
हुआ है देवि ।” 

इसी वार्ता-संदर्भ में वर्णन आया था गोवर्धन लीला का। सभवतः व 
भो आता । ऋतु हो या कोई अन्य, कृष्ण की चर्चा अब शक्ति की तरह ही 
हीती थी । घटनाएं श्रद्धा के साथ कही-सुनायी जाती । 

तभी एक समाचार आया था मथुरा में । गुप्तचरो ने राजा को सूचना 
दी थी, फिर वह सूचना सामान्य प्रहरियों, सेवक-सेविकाओं तक वियए 
गयी, एक और आश्चर्य चर्चा बनकर । बालक कृष्ण ने गोवर्धन अंगुली पर 
उठाकर सम्पूर्ण गोकुल के गोपो और पशुघधन की रक्षा की थी। इस्ध कोर 
अस्त हो गये थे और कृष्ण ने इन्द्रकोप का समुचित प्रत्युत्तर देकर इन्द्र के 
पराजय स्वीकारने पर बाध्य कर दिया था। 

सुनकर कंस ने कहा था, “असंभव, यह नितात अम्नभव है। हम 
जानते हैं कि उस दुष्ट कन्हैया को लेकर जन-सामान्य के बीच सुनियोजित 
रूप से इस तरह का प्रचार चल रहा है, जो उसे ईश्वर बना दे, पर हँगे 
वभी नही मानेंगे उसका यह देवरूप ।” 

प्रीष्ति ने अवसर पाते ही ऋतु से पूछ लिया था, “क्यों री, यह गोवर्धी 
और कृष्ण को लेकर क्या सुन रही है हम ?” 

“आपने जो सुता है, सत्य ही सुना है देवि,” ऋतु ने उत्तर दिया था 
“कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर इन्द्र के कोप से मोहुलवासियों की रक्षा की है! 

“सी कैसे ?” 

“आपकी तरह मैने भी यह समाचार सुना ही है देवि,” ऋतु ने कहाँ 
था, “यह भी सुना है कि यह कोप इन्द्र ने केवल अपनी पूजा बंद हो जाते 
के कारण किया था । 

"जो सुना है, मुझे वही सब सुता [” कहकर प्राप्ति ने सेविक्रा 
दृष्टि गड़ा दी थी। 
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* ऋतु ने जो कुछकहा-सुनाया है, सुनकर बहुत विश्वसनीय नही लगता । 
उस समय भी नही लगा था और अव, जब बहुत समय बीत चुका है, रह- 
“रहकर प्राप्ति उस सब पर सोचती हैं, तो सहसा विश्वास नहीं कर पाती । 
पके हो नही, माथा भी वोझिल अनुभव होने लगता है। कैसे उठाया 
“होगा वह पर्वत ? 
पर्वत उठाया था या सुबुद्धि दी थी ? निश्चित समय पर सुबुद्धि । सुन 
रखा था कृष्ण को लेकर--अतिबुद्धिमान है ॥.ज़ो टुकडे-टुकडे सूचनाएं मिली 
थी, उनके आधार पर ही प्राप्ति ने ईस घटना का सम्पूर्ण अनुमान किया 
“था। स्वयं से तक॑-वितर्क भी करती रही थी। क्‍या सच ही पर्वत उठाया 
“गया होगा ? 
था कि पर्वत की परिक्रमा का मार्य सुझाया होगा? इन्द्रकोप से 
“बचाव ? कहते हैं कि उस क्षेत्र मे इतनी घनघोर वर्षा हुई थी, जिसने यमुना 
'को बाढ़ से भर दिया था । रौद्रमती नदी वेग के साथ समस्त जड-चेतन को 
भात्मसात्‌ कर लेने उमड़ पड़ी थी । तभी क्रष्ण ने वह मार्ग दिया या कि 
गोवध्॑न पर्वत उठाकर ही सम्पूर्ण गोबुलवासियो की रक्षा की ? 
बहुत सूचनाए जुटाकर प्राप्ति मै जो घटनावार चित्र मन में जुटाया 
था, उसे मस्तिष्क की तूलिका ले इस तरह अकित किया : 
कहते हैं कि इन्द्रपूजा का विरोध किया था कृष्ण ने । ऋतु ने बतलाया 
था कि गोवर्धन उठाने के पूर्व बही घटना घटी थी, फिर इस घटना को 
मे प्रतीकात्मक ढंग से जोड़ा और कर्म को केवल संवाद की वस्तु बना 
दिया । ः 
सदा की तरह गोप-समुदाय ने इन्द्रपूजा का भव्य आयोजन किया था। 
हित कृष्ण ने उत्मुकता के साथ प्रश्त किया था, “यह बया हो रहा है 
ता 
५ “देवाधिदेव इन्द्र की पूजा का आयोजन “किमा है, वर्त्स।” नन्‍्द गोप 
तैयारियों प्रे व्यस्त थे। वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने को थी। प्रतिवर्ष गोप- 


हे 
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गृहों में इस पूजा का आयोजन होता था। 

“इन्द्र की पूजा क्यों ?” कृष्ण ने प्रश्न के भीतर से प्रश्त खोजा । 

“बे जलदेव है, पुत्र” नन्‍्द वोले थे, “वही तो है, जो पूर्व के 
ज्वालाओ से झुलसी पृथ्वी की प्यास बुझाते है । उस पर धन-धात्य के बल 
का कारण बनते है। वह हम_सवके प्रकृतिदेवता है, कान्हा) इसी राज 
हम लोग उनका पूजन करके उन्हें प्रसन्‍न करते हैं।” 

- बात पूरी होते-व-होते वालक कृष्ण ठठाकर हंसे थे, पूछा, “इसी 
अर्थ तो यह्‌ हुआ पूज्य, कि इन्द्र के पुरुषार्थ की पूजा कर रहें हैं हम लोग 

“नि.सदेह, वह प्रकृतिपुरुष हैं, उनके पुरुषार्थ को कौत बस्वीग्रए 
सकता है ?” पर 

“और हम सबके पूरुषार्थ का क्या होगा, बावा-?” कृष्ण ने प्रण शैर 
सूक्ष्म कर दिया । 

777 7हमारा पुरुषार्थ ?” ननन्‍्द ने पूजा की तैयारी मे व्यस्त हाथ थाम तियि 
थे | चकित होकर किशोरायु कृष्ण की ओर देखा, तक किया, “भर्ती 
मानवीय पुरुषार्थ से क्या हो सकता है? इल्द्र और मेघ की पूजा आवशयो 
है। उनकी कृपा के बिना कैवल पौरुष क्या करेगा? मनुष्य के श्रम: 
फलदागी तो वही बनाते है | अतः उनको पूजा-अचेना आवश्यक है।” 

“7 कृष्ण ने गहरा श्वास लिया, कहा था, "पितृ, मैं नही जानता 'कि हैं 
भोषो के लिए इन्द्र की कृपा-अहुपा कितनी महत्त्वपूर्ण है, कितनी नहीं! 
इतना अवश्य ही जानता हूं कि हम गोप वनवासी हैं और हमारे लिए 
हमारा श्रम, हमारी प्रकृति और हमारे वन ही पृज्य हैं! ये बन से ही 
हमारे पशु खायेगे बया ? ये पर्वत न हो, तो हमारे वन. जुटेंगे कहाँ, करे 
इनके पूजा, रक्षा हो हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा कर्म ।” 

अनेक गोप सहमे खड़े कृष्ण को देख रहे थे। कृष्ण कहे गये, हैं | 
सभी का जन्म कर्म के कारण हुआ है और हम सव कर्म से ही जीवित रहते | 
हैं, अतः कर्म कय फल यदि हमे कही मिलना है, तो वह इस से नही, ईववए 

॥" ७० / कर्मपश | 
ह 


श 


से मिलना है। यदि हम कर्महीन हो जायें, तो ईश्वर क्या फल देगा ? अतः 
हमारा पूजन, कर्म और धर्म केवल गोरक्षा और प्रजा है। उचित तो यह 
होगा वाबा, कि इस समय हम सब इन्द्र की पूजा न करके इन वनों, पर्वतों 
और भोओं की पूजा करें । यही हमारे जीवन हैं, यही हमारी ज्ीविका। 
हा इनको हपा प्राप्त करने के लिए इनका पूजनाराधना होना अनिवार्य 
ए 

तक ने सहसा उन सभी को स्तब्ध कर दिया था। वे सब इस तरह 
, देख रहे थे कृष्ण को, जैसे ज्ञान की ज्योति से साक्षात्कार कर रहे हो भर 
रैण्ण के प्रभावी तक ले उन सभी को स्वीकारने पर वाध्य किया था कि 
कृष्ण ही सही है ।_ 

इस तरह इन्द्रपूजणा सहसा गोवर्धन पूजा मे बदल गयी थी और 
परिणाम था इन्द्रकोप | सब कहते थे कि वह अपमान इन्द्र के लिए असहय 
हो गया था ओर इन्द्र ने निश्वय किया था कि उहूड कृष्ण के अनुगामी « 
भोपों को ठीक तरह सवक दिया जाये। परिणाम हुआ था ब्रजक्षेत्र मे 
भवावह वर्षा । इस वर्षा ने सभी कुछ अस्त-व्यस्त कर डाला था। यहां तक 
कि भयभीत गोप परिवार और उनके जीविका साधन पशु तक हताश हो 
उठे थे। ० 


सब यही कुछ कहते थे। यही कुछ चचित हुआ था। अगली घटना से 
जुड़कर विल्क्षण हो गया। पर वह अगली घटना जया सचमुच स्वाभाविक 
थी? घटनाओं से क्रमबद्ध एक घटना या केवल सयोग ? य्ोवर्धन-धारण 
की घेटना को लेकर जो कुछ सुनने-जानने को मिला था. वह भक्तिभाव 
से जोड दिया जाय, तो विस्मयकारी ही लगता है, किन्तु कृष्ण के ही कर्म- 
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ज्ञान और बुद्धिवाद से जुटकर यह सहसा एक स्वाभाविक रूप ले लेता हैं। 

ब्रणक्षेत्र में भयायह वर्षा के समाचारों ने मथुरा को भी कम आतो- 
लित नही किया था। प्राप्ति को स्मरण है, उस वर्षा के कारण हो रही 
जन-धन हानि की आशंकाओं को लेकर यादव प्रमुख एकत्र होकर महाराज 
की सभा में उपस्थित हुए थे। अकूर उनका नेतृत्व कर रहे थे । हाथ जोड- 
कर उन्होंने प्रायंना की थी, “राजन्‌, इस्द्रकोप के कारण ब्रजवा्ती बहुत 
भयभीत हो उठे हैं। गोकुल, वृन्दावन, बरसाना अनेक ग्रामक्षेत्र तो इतने 
प्रभावित हो गये है कि बहां किसी के जीवित बच पाने की आशा ही छोड़ी 
जा घुकी है। प्राणदायिनी यमुना सहसा उय होकर प्राघघातक्‌ शवित के 
साथ जनक्षेत्रों मे उमड़ आयी है। असंड्य ग्रामपणु नष्ट हो जाने फो आशेका 
हैं। इस अवसर पर यदि राज्य की ओर से कोई समुचित, सहायता, 
व्यवस्था न की गयी, ती घोर अनये और महानाश हो जायेगा ।" 

“हू देव,” एक अन्य प्रमुख उठ उड़े हुए थे, “बृद्धवर अकूर का 
परामर्श उचित ही है । इस अवसर पर ब्रजवासियों को तुरन्त ही राज्य 
की ओर से सहायता, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जानी 
चाहिए।" 

कंस सुनते रहे, शान्त रहे । सभी की आंखें उनकी ओर जुड़ी थी । सब 
बड़ी आशा से उनके अनुकूल उत्तर की राह में व्यग्र थे । सहसा वह बोले थे, 
“आप सभी की सम्मति उचित है, निश्चय ही राज्य की ओर से नागरिकों 
को सहायता-सुविधा मिलनी चाहिए | आप सब आश्वस्त हों। आपके 
कथन से पूर्व हो इस दिशा में आदेश दे दिये गये है ।' फिर उन्होंने कैशी की 
ओर दृष्टि घुमामी थी, “क्यों सेनापति, हमारे आदेशाबुसार कार्यारेंभ 
हो,चुका है या नही ?” 

“अब तक उचित सहायता उनके पास पहुंच चुकी होगी, प्रमुं ।” केशी 
बोले थे। प्राप्ति ने भ्रंकित्त दृष्टि से राजा और सेनापति दोनो को ही देखा 
यथा। जगा था कि दृष्टि शब्दों से इतर कुछ और ही बोल रही है। 
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सभा समाण हो गयी थी । रेनापति औौर महामंत्री के साथ महाराज 
दस विशेष चर्चा केः लिए कक्ष में चले आये | रानियो ने जामन ग्रहण किये। 
कप्षमें प्रवेश दे साय हो कंस हमे थे, “महायत्ता !” उन्होंने शब्द को 
इस उपहास » साथ बातावरण में उछाला था, जैसे ममस्त सभासदों के 
मुंह पर यूक दिया हो, “उन दुष्ठों को सहायता ? उन राज्यद्रोहियों को, 
जो गोप वानफों के कहे एर घलकर सदा ही राज्य और राजा की मवहेलना 
परते आये हैं? अब बही उनकी रक्षा करेंगे । शासत से आशा विस कारण 
भी जाती है 77 

प्राप्ति ने सुना था । लगा कि शरीर में भय से एक निहरन हुई है। 
है घर ! कया मयुराधिपति इतने वढोर हो जायेंगे कि केवल उन उहृड 
बानको के कारण अमंस्य ग्रज़वासियों को मृत्युमुख में जाते देखते रहें? 
विन्तु यही हुआ था। राजा जैमे समूची स्थिति की ओर से इस तरह अन- 
देखा, बनमुना कर गये थे, जैसे वह सव विचारना उनदाग काम ही नहीं 
था। मनुष्य के नासे भी नही और प्राप्ति भयग्रस्त सोचती ही रही थी कि 
वैय्ा वह सदर उचित हुआ घा ? 

भयावह वर्षा मे मथुरा को भी बम प्रभावित नही किया था, किस्तु 
सर्वाधिक प्रभावित हुआ था ब्रजक्षेत्र। उसमें भी बृल्दावन और उससे 
भयुरा के अतिरियत जुड़ी चस्तियां। न कोई समाचार मिलता था उधर से 
ने ही कोई समाचार जाने वी स्थिति थी । समूचा सम्पर्क ही टूटा हुआ था ।. 
पनुना के उफान ने दर्द-गिर्द के रास्ते भी दन्द कर दिये । 

प्राप्ति राजभवन में हर दिन नये-नये और डराने वाले समाचार 
मुनती रही थी । किमी बार ज्ञात होता था कि वेगवती यमुना में पशुओं 
दे झुइ-क-झुंड मृतावस्था में बहे चले जा रहे है! किसी चार पता चलता 
कि वीच-वीच में अनेक स्त्री पुरुषों के शव भी देते गये । अनेक झोपड़ों को 
रोद्धा नदी ने निमके-निनके कर आत्मसातू बार लिया था। सब और 
भाहिमाम्‌ । है 





कर्मयज्ञ / छद 


ज्ञान और बुद्धिवाद से जुडकर यह सहसा एक स्वाभाविक रुप ते खेता है। 

ब्रजक्षेत्र में भयायह वर्षा के समाचारों ने मथुरा को भी कम आन्दो- 
खित नही किया था। प्राप्ति को स्मरण है, उस वर्षा के कारण हो रही 
जन-धन हानि की आशंकाओं को लेकर यादव प्रमुख एकत्र होकर महाराज 
की सभा में उपस्थित हुए ये। अक्रूर उनका नेतृत्व कर रहे थे । हाथ जोउ- 
कर उन्होंने प्रार्थना की थी, “राजन्‌, इन्द्रकोप के कारण ब्रजवासी बहुत 
भयभीत हो उठे है। गोकुल, वृन्दावन, बरसाना अमेक ग्रामझेत्र तो इतने 
प्रभावित हो गये है कि वहां किसी के जीवित वच पाने की आशा ही छोड़ी 
जा चुकी है। प्राणदायिनी यमुना सहसा उग्र होकर प्राणघातक शक्ति के 
साथ जनक्षत्रों मे उमड़ आयी है। असंख्य प्रामपणु नप्ट हो जाने की आशेका 
है। इस अवसर पर यदि राज्य की ओर से कोई समुचित, सहायता, 
व्यवस्था न की गयी, तो घोर अन्य और महानाश हो जायेगा ।” 

“हु देव,” एक अन्य प्रमुख उठ उड़े हुए थे, “बृद्धधर अकूर की 
परामश उचित ही है । इस अवसर पर ब्रजवासियों को तुरन्त ही राज्य 
की ओर से सहायता, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जानी 
चाहिए।! 

कंस सुनते रहे, शान्त रहे । सभी की आखे उनकी ओर जुड़ी थी । संव 
बडी आशा से उनके जनुकूल उत्तर की राह में व्यप्र थे । सहसा वह बोले मे, 
“आप सभी की सम्मति उचित है, निश्चय ही राज्य की ओरसे नागरिकों 
को सहायता-सुविधा मिलनी चाहिए । आप सब आश्वस्त हों। आपके 
कथन से पूर्व ही इस दिशा मे आदेश दे दिये गये हैं ।” फिर उन्होंने केशी की 
ओर दृष्टि घुमायी थी, “क्यों सेनापति, हमारे आदेशानुसार कार्यारम 
हो,चुका है या नही ?" 

“अब तक उचित सहायता उनके पास पहुंच चुकी होगी, प्रभु ।* केशी 
बोले थे । प्राप्ति ने शंकित दृष्टि से राजा और सेनापति दोनों को ही देखा, 
था। लगा था कि दृष्टि शब्दो से इतर कुछ और ही बोल रही है! 
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सभा समाप्त हो गयी थी । सेनापति और महामंत्री के साथ महाराज 
कंस विशेष चर्चा के लिए कक्ष में चले आये । रानियों मे आसन ग्रहण किये। 
कक्ष में प्रवेश के साथ ही कंस हसे थे, “सहायता !” उन्होंने शब्द को 
'इस उपहास के साथ वातावरण में उछाला था, जैसे समस्त सभासदों के 
मुह पर थूक दिया हो, .“उन दुष्टो को सहायता ? उन राज्यद्रोहियों को, 
जो गोप धालकों के कहे पर चलकर सदा ही राज्य और राजा की अवहेलना 
करते आये हैं ? अव वही उनकी रक्षा करेंगे। शासन से आशा किस कारण 
की जाती है ?” 

प्राप्ति ने सुता था । लगा कि शरीर में भय से एक सिहरन हुई है। 
है ईश्वर ! क्या मथुराधिपति इतने कठोर हो जायेगे कि केवल उन उ्दंड 
वालको के कारण असंख्य ब्रजवासियो को मृत्युमुख में जाते देखते रहे ? 
किन्तु यही हुआ था। राजा जैसे समूची स्थिति की ओर से इस तरह अन- 
देखा, क्षनसुना कर गये थे, जैसे वह सब विचारना उनका काम ही नहीं 
या। मनुष्य के नाते भी नही और प्राप्ति भयग्रस्त सोचती ही रही थी कि 
वैया वह सब उचित हुआ था ? 

भयावह वर्षा ने मथुरा को भी कम प्रभ्नावित नही किया था, किन्तु 
सर्वाधिक प्रभावित हुआ था ब्रजक्षेत्र । उसमे भी बृन्दावन और उससे 
भयुरा के अतिरिक्त जुडी बस्तिया । न कोई समाचार मिलता था उधर से 
न ही कोई समाचार जाने की स्थिति थी। समूचा सम्पर्क ही दूटा हुआ था। . 
यमुना के उफान ने इदे-गिर्द के रास्ते भी बन्द कर दिये । 

प्राप्ति राजभवन में हर दिन नये-नये और डराने वाले समाचार 
चुनती रही थी। किसी बार ज्ञात होता था कि वेगवती यमुना में पशुओं 
के झुड-के-झुड़ मृतावस्था में बहे चले जा रहे है। किसी वार पता चलता 
कि वीच-बीच में अनेक स््री-पुरुषो के शव भी देखे गये। अनेक झोपड़ों को 
रोड नदी ने तिनके-तिनके कर आत्मसात्‌ कर लिया था। सब और 
आह्माम। 
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ज्ञान और वुद्धिवाद से जुदकर यह सहसा एक स्वाभाविक रूप ले लेता है । 

ब्रजक्षेत्र में भयायदह्व वर्षा के समाचारों ने मथुरा को भी कम आन्दो- 
लित नही किया था। प्राप्ति को स्मरण है, उस वर्षा के कारण हो रही 
जन-धत हामि की आश्वंकाओं को लेकर यादव प्रमुख एकन्र होकर महाराज 
की सभा में उपस्थित हुए थे। अक्रूर उतका नेतृत्व कर रहे थे । हाथ जोड़- 
कर उन्होंने प्रार्थथा की थी, ““राजनू, इन्द्रकोप के कारण प्रजवासी बहुत 
भयभीत हो उठे हैं। गोकुल, वृन्दावन, बरसाना अनेक ग्रामक्षेत्र तो इतने 
प्रभावित हो गये है कि वहां किसी के जीवित बच पाने की आशा ही छोड़ी 
जा चुकी है । प्राणदायिनी यमुना सहसा उग्र होकर प्राणघातक शक्ति के 
साथ जनक्षेत्रों में उमड़ थायी है। असंख्य गप्रामपशु नप्ट हो जाने की आशंका ' 
है। इस अवसर पर यदि राज्य की ओर से कोई समुचित, सहायता, 
व्यवस्था ने की भयो, तो घोर अनर्थ ओर महानाश हो जायेगा । 

“हा देव,” एृक अन्य प्रमुख उठ उड़े हुए थे, “वृद्धवर अकूर का 
परामर्श उचित ही है । इस अवसर पर ब्रजवासियों को तुरन्त ही राज्य 
की भीर से सहायता, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की णानी 
चाहिए” 

- बांस सुनते रहे, शान्त रहे । सभी की आयें उनकी ओर जुड़ी थी। सब 
बड़ी आशा से उनके अनुकूत उत्तर को राह में व्यग्र थे । सहसा वह बोले थे, 
“आप सभी की सम्मति उचित है, निश्चय ही राज्य की ओर से नागरिकों 
को सहायता-सुविधा मिलनी चाहिए । आप सब आश्वस्त हों। आपके 
कथन से पूर्द ही इस दिशा में आदेश दे दिये गये है !” फिर उन्होंने केशी की 
ओर दृष्टि घुमामी थी, “क्यों सेनापति, हमारे आदेशातुसार कार्यारंभ 
हो,चुका है या नही ?” 

“अब तक उचित सहायता उनके पास पहुँच चुकी होगी, प्रभु ।/ केशी 
बोले थे। प्राप्लि ने शंकिस दृष्टि से राजा और सेनापति दोनों को ही देया 
था। लगा था कि दृष्टि शब्दों से इतर कुछ और ही बोल रही है । 
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सभा समाप्त हो गयी थी | सेनापति और महामंत्री के साथ महाराज 
कंस विशेष चर्चा के लिए कक्ष मे चले आये ! रानियों ने आसन ग्रहण किये। 
वक्ष में प्रवेश के साथ ही कंस हसे थे, “सहायता !” उन्होने शब्द को 
“इस उपहास के साथ वातावरण में उछाला था, जैसे समस्त सभासदों के 
'मुह पर यूक दिया हो, “उन दुष्टो को सहायता ? उन राज्यद्रोहियो को, 
जो गोप धालकों के कहे पर चलकर सदा ही राज्य और राजा की अवहेलना 
करते आये हैं? अब वही उनकी रक्षा करेंगे । शासन से आशा किस कारण 
की जाती है ?” 

प्राप्ति ने सुना था। लगा कि शरीर में भय से एक सिहरन हुई है। 

हे ईश्वर ! क्या मथुराधिपति इतने कठोर हो जायेंगे कि बेवल उन उहूंड 
बालकों के कारण असंख्य न्नजवासियों को मृत्युमुख में जाते देखते रहें ? 
किन्तु यही हुआ था। 'राजा जैसे समूची स्थिति की भोर से इस तरह अन- 
देखा, थनसुना कर गये थे, जैसे वह सब विचारना उनका काम ही नही 
था। मनुष्य के नाते भी नही और प्राप्ति भग्रग्रस्त सोचती ही रही थी कि 
बया वह संव उचित हुआ था ? 

भयावह वर्षा ने मथुरा को भी कम प्रभावित नही किया था, किन्तु 
सर्वाधिक प्रभावित हुआ था ब्रजक्षेत्र । उसमे भी वृन्दावन और उससे 
मथुरा के अतिरिक्‍त जुडी वस्तियां । न कोई समाचार मिलता था उधर से 
न ही कोई समाचार जामे की स्थिति थी । समूचा सम्पर्क ही टूटा हुआ था। , 
यझुना के उफान ने इदें-गिर्द के रास्ते भी बन्द कर दिये। 

प्राप्ति राजभवन में हर दिन नये-नये और डराने बाले समाचार 

सुनती रही धी। किसी वार ज्ञात होता था कि वेगवती यमुना मे पणुओ 
के झुड-के-झुड मृतावस्था में वहे चले जा रहे है। किसी बार पता चलता 
कि बीच-दीच में अनेक स्त्री-पुरुषो के शव भी देखे गये। अनेक झोपड़ों को 
'रोड्ा नदी ने तिनके-तिमके कर आत्मसातू कर लिया था। सब और 

त्राहिमाम्‌। 
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मन होता कि 'राजा से कहें, “बुछ कीजिए, महाराज+ राजसेवा में 
अनेक नीकाए हैं, अनेक साधन भी हैं। उन सभी की सहायता से अब भी 
असस्य सोगो की जीवन रक्षा की जा सकती है। किन्तु लगता कि व्यर्थ 
होगा। कठोर राजा कृष्ण-वलराम को लेकर पापाणवत्‌ ये। अब तक चलते 
आये 'ऋम को देखते हुए प्राप्ति जानती थी कि कुछ भी कहना ऐसे ही होगा, 
जैसे किसी लपट में कोई बूद उछाली जाये । कंस की क्रीधारित मे सब कुछ 
स्वाहा द्वो जाने वाला था । हर उचित विचार, हर अनुकूल परामर्श, हर 
मानवीय संवेदता । 

स्मरण आता है, तो मन पीड़ा और वेदना से भर उठता है । कभी- 
कभी लगता है कि जिस वैधव्य को ढो रही हैं, यह तब केवल पति के 
पापकर्म के कारण ही हुआ है। कितना अच्छा होता कि मयुराधिपतिं 
ज्ञान सकते कि वह कैवल कृप्ण-वलराम के ही नहीं, सम्पूर्ण मगुप्यता के 
दोपी हो गये है और इस दोष का प्रायश्चित्त उन्हे ही नही, उत सवको 
करना होगा जो उनके साथी, सहयोगी और जीवन में सहभागी रहे है। 
#.. किन्तु वैसा कभी नही हो सका। जो हुआ, वह उनके बाद बहुतों ने 
भोगा है। किस-किस तरह, किन-किन स्तरों पर, कोई कभी नही नहीं जाते 
सकेगा । कस मर चुके हैं। वह कंस जो कॉलजय करना चाहते थे। कहा 
भी करते थे, “मैने जय पा ली है काल पर ।” 

मन हंसने की भी होता है, रोने की भी । कैसी विडम्चना ? कंस ते 
जीवन जय का विचार किया नही, काठजय के फ़र मे पड़े रहे। इस जय- 
मोह ने जीवन का जो श्रेष्ठ था, वह सब भी छीन लिया। 

पर बह छिन रहा है--क्या कंस नहीं दे सकते थे ? चाहते तो अवश्य 
देख लेते। प्राप्ति देख रही थी। हर उस क्षय, उस घटना के साथ देव रही 
थी, जिसके कारण धीमे-धीमे ही सही, पर राजा का यश, वीरत्व, श्रेष्ठता; 
दया, ममता सभी ठुछ छिनता जा रहा था। राजनिवास में ही राजसेवक 
जब-जब समय पाया करते, दवे-मुदे स्वरो रे राजा की विपरीत बुद्धि को - 
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लेकर क्षोभ व्यक्त करते थे। वह्त बार असंतोष और क्षोभ की यह जन- 
मन.स्थिति प्राप्ति ने भी सुनी-पहचानी थी । 

तब सतर्क राजा कैसे नही समझ-देख सके ? या कि राजा अपने ही 
आतंक के अंधकार में गत, आगत सभी से दृष्टिहीन हो चुके ये ? प्राप्ति 
के भीतर प्रश्व॒ उमड आता है। उत्तर मागता हुआ प्रश्न । 

.और उत्तर भी प्राप्ति के भीतर से आता है, “निस्संदेह यही हुआ। 
अपने ही अवगुणों और दोषों के अंधेरे ने राजा को दश्शित के प्रति भी 
अदर्शित स्थिति तक पहुंचा दिया। ऐसा सदा ही होता है। यह चिरतन 
क्रम। ऋर बुद्धि की अति मनुष्य को विवेकहीनता के अंधकूष में पहुचा 
देती है । वहां से उबर पाना असंभव । 

कंस भी उसी अस्धकूष में थे। अन्यूप मे न होते तब क्या देख त 
सकते कि उनके हर कदम की क्या जन-प्रतिक्रिया हो रही है 7 
ऋतु ने एक बार कहा था, “देवि, नीति-अनीति, ज्ञान-अज्ञान तो मैं 
नही जानती, किन्तु मत की पीडा व्यक्त कर रही हू। क्षमादान का 
आश्वासन दें, तो निवेदन करूं ।/” हे 
“कहो ?” प्राप्ति ने स्वीकृति दी थी 
भाखे भरी हुई थी सेविका की । बोली थी, ““इन्द्रकोप के कारण ब्रज 
के जन-धन की बड़ी हानि आशंकित है। सभी मथुराधिपति की कृपा और 
: सहायता की आशा लिए बैठे हैं और महाराज जाने किस कारण रुप्ट है कि 
उधर की ओर विचार ही नही कर रहे ?” 
एक गहरा श्वास लिया था प्राप्ति ने । चुप रही । चुप रही थी या कि 
नजरें चुरा ली थी सेविका से ? कैसी विचित्र स्थिति थी वह। रानी होकर 
सेविका के समक्ष स्वयं को चोर की तरह दोषी अनुभव करने लगी थी। 
बह कहे गयी--आप चाहें तो महाराज अब भी ब्रजवासियों की 
, रक्षा कर सकते है । यही निवेदन करने आयी हूं, महारानी ।” बोलते- 
बोलते दासी का स्वर कुछ गलने लगा था। 
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उत्तर देते हुए मन-ही-मन गली थी प्राप्ति । क्या कहे? या क्या कहना 
चाहिए उन्हें ? बड़ी कीशिश करके उत्तर दे सकी थी, “तुम आश्वस्त हो, 
ऋतु, मैं अकसर पाते ही मधुराधिपति से अवश्य चर्चा करूंगी ।” 

प्रणाम करके दासी लौट गयी और प्राप्ति सोचती रही थी, क्या सब 
ही कहा है उन्होने ? महाराज कंस से कुछ कह सकेगी बह ? कह सकती, 
तो अब तक कितनी बार नही कह चुकी होती ? किन-किन अवसरों पर 
नही दोका होता उन्हें ? 

टदोका भी था । बहुत विनम्र, याचना के स्वरों सें सम्मत्ति भी दी थी, 
किन्तु राजतेज से भरे स्वर में कंस या तो उपेक्षा कर गये थे था फिर वक्र 
हंसी हंस दिये थे । प्राप्ति चुप हो गयी । चुप हो जाना उनकी नियति नही 
स्वाभिमान का एक बेवस रक्षा प्रमत्तन था । 

उस बार भी चाहा था कि ऋतु का निवेदन ज्यो का त्यों पहुंचाकर 
अपनी ओर से सम्मति के शब्द राजा तक कहें, पर लगा कि व्यर्थ 
होगा। 

देख भी चुकी थी कि व्यर्थ हुआ है। वही बात प्राप्ति कहना चाहती 
थी, शूरमेन जनपद के अनेक यादव सामंतों ने जो बात विनम्रतापूर्वक राजा 
सक पहुंचायी थी। अऋ.र जैसे श्रेष्ठ और विवेकशील मन्नी भी बोले थे, 
किन्तु राजा असत्य बोलकर बचाव कर गये। प्राप्ति जैसे होठ सिलकर 
किसी तमवीर की तरह वह सब देखती रही थी। 

मथुरा में जन-आक्रोश बढ़ता-बढता अब कस के प्रति घणा तक जा 
पहुचा था । सामान्य जन उन्हे आर्य होते हुए भी राक्षस सम्बोधित करने 
लगे थे। उसी दृष्दि से देखते भी । कालजय के स्वप्न ने उन्हें मान॒व-जाति 
का शन्ु बना छोड़ा था । ध 

कालजय या मृत्युभय ? मृत्युभय कहना ही उचित होगा। इस भृत्युभय 
ने विवेकरिक्त कर दिया था उन्हे और उसी विवेकरिक्तता मे भसुरक्षित, 
आश्रयहीन बृदावनवासियों को लेकर समाचार आया था, सम्पूर्ण क्षेत्र - 
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बाढ़ से घिर चुका है। अब वहां किसी का भी बच पाना असंभव है। नदी 
का क्रोध जब शान्त होगा, तब महामारी और नाश ही शेष रह जायेगा। 

अब तो राजा कोई सहायता भेजना चाहे, तो वह भी असंभव थी । 
ब्रजवासियों के अनेक संगे-सम्बन्धी, जाति-बन्धु मथुरा जनपद के विभिन्‍न 
अंचलो में रहते थे। वे सब सहमे, भयभीत उस समय की प्रतीक्षा करने 
लगे थे, जब ऋ्‌ द्ध यमुना शान्त हो । सभी ने स्वयं को मानसिक रूप से नाश 
भर संहार की उस भयावह लीला को देखने के लिए तँ॑यार कर लिया था 

, जो यमुना की बाढ समाप्त होते ही वृन्दावन में दीखनेवाली थी। 

कौन जानता थो कि चमत्कार होगा और वह चमत्कार भी उस 
अलोकिक बालक के माध्यम से होगा, जिसकी समाप्ति की कत्पना मे कस 
ने असख्य लोगों के लिए घातक निर्णय लिया था। बाढ़ से घिरे लोगो को 
कोई सहायता नही भेजी थी। 

वह दिन अब भी प्राप्ति के मन मे चित्रांकित है। चमत्कारपूर्ण अनुभव 
का वह दिन । 


यमुना शान्त हुई । उनके शान्त होते ही मयुरा और दूरागत अंचलों मे 
रहने वाले असंख्य लोग अशांत हो उठे । राज कमंचारियों को बड़ी नाट- 
 कीयता और अभिनयप्रणवता के साथ महारज कंस ने सभा में आदेश 
दिया था, “तुरत ब्रजक्षेत्र के शुभा् धन-धान्य, सहायता आदिं भिज- 
वायी जाये ! वैद्य अपने चिकित्सालय खोले, रोग्रियो की सेवा करें और 
जिनलोगों को भी आवस्यकता हो, उन्हें वस्त्र-खाद्यानन आदि की सहायता 
दी जाये !” 
“जो आज्ञा महाराज !” कद्ठकर प्रयुम्त ने अनेक लोग गोकुल, व्‌ दावन, 
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चरसाना की ओर दौडा दिये थे। 
फस प्रसन्न थे । बहुत आनदित । ऐसे जैसे किसी सुसमाचार की बाद 
जोह रहे हो । बनत:पुर में बहुत उल्लप्तित भाव से आये थे बह । प्राप्ति को 
अब भी रमरण है उनकी मुखमुद्रा | 
उतना प्रसन्‍्न और आश्वस्त कभी देखा नही था उन्हें ! 
प्राप्ति को लगा था कि राजा भूलसुधार पर प्रसन्‍नचित्त है। मन का 
उद्देंग भी सहज हुआ है। यही कारण है कि सामान्य दीखते हैं। निश्चय 
किया था कि पति को अधिक प्रफुल्लित करने की चेष्टा करेंगी । 
बात-बात में महाराज ने अपनी प्रसन्‍नता का कारण भी बतलाया था 
रानियों को । वोले थे, “देवियो, निस्सन्देह तुम लोग ब्रिचार रही होगी 
कि आज हम इतने प्रसन्‍नचित्त और सहज वयो है ?” 
“यह रहस्य जानकर हम भी प्रसन्न होंगी, राजनू !” अस्ति ने कहा 
था। 
राजा बोले, “उन दुष्ट गोप बालकों को प्रकृति मे ही दंडित कर 
दिया होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब न यह चमत्कारी यशोदासुत 
शेप होगा, न ही देवकीसुत का भ्रम | निश्चय ही वह और उसके समर्थक 
इन्द्रकोत्र के कारण समाप्त हो चुके होगे ।” कस ठहाका लगाकर हंस पे 
थे, “है न आनद थी बात २! 
अस्ति हसी, किन्तु न जाने क्यों प्राप्ति चाहकर भी प्रसन्‍तता व्यक्त 
नही कर सकी | उस क्षण की अनुभूति स्मरण है उसे। लगा था कि जड़ 
होकर रह गमी हैं। राजा इतने कठोर हो सकते हैं, कल्पना ही नही थी 
उसे । 
क्या वह कठोरता-भर थी ? 
नही, वह थी शठता, घृणित ऋूरता। वालवध की चेप्टा अपने-आप 
ओे एक घृणित दोष था, किन्तु उससे भी घृणित था यह विचार कि किसी 
शक की हत्या करने के लिए अनेक का जीवन मृत्यु के कालमुख में धकेत 
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दिया जाए । 
पर एक ही समाचार ने यह प्रसन्‍नता सहसा राजा से छीन ली थी । 
केवल छीनी ही नही थी, थप्पड़ मारकर राजाकी करता को उत्तर दे 
दिया था । पराजय का वह क्षण और उसकी प्रतिक्रिया में महाराज कंस 
का प्रलाप इस समय भी प्राप्ति को याद है किन्तु उसके पूर्व वह समाचार 
जो राज्य की भोर से नाटकीय सहानुभूति जताने गये वैद्य और सेवक लेकर 
आये थे। उनके साथ॑ आये थे प्रद्युम्त--चिन्तित, व्यम्न और बहुत सीमा 
सक पीड़ित ।*** 
सभा में ही उपस्थित हुए थे वे सब ।_* 
सबसे पहले प्रद्यु म्त ने और उसके बाद उन सभी ने विशाल सभागृह 
से प्रवेश किया था । सभी चौक गये थे उन्हे देखकर । अभी एक दिन पूर्व ही 
इन्हे भेजा गया था राजनीति का ऋर अभिनय करने ? ओर वे इस तरह 
आोट भापे हैं ? 
वे सब चुप थे । करीव-करोब पिटे हुए । 
सभा के स्त्री-दाक्ष में बैठी भस्ति और प्राप्ति एक-दूसरे को चकित 
ड्ोकर देखने लगी थी। 
राजा ने तीखी लगनेवाली दृष्टि से उन्हें देंखा। वे क्रमशः अभि- 
चवादन करके एक ओर खड़े हो गये । 
नतमस्तक होकर प्रद्युम्न बोले थे, “क्षमा, महाराज, गोकुल, 
वृष्दावन और यरमसाना में सभी दुशल से हैं। यह ईश्वर कृपा ही हुई है कि 
बहा कोई क्षति नहीं हुई, किसी जीत के प्राण नही गए। सभी भसनन हैं। 
“रोग-महामारी आदि किसी तरह का कोई भय नही है । 
अजाने ही प्राप्ति पति की ओर देखने लगी थी | वया प्रतिक्रिया हुई 
होगी उन पर ? उनकी वह्‌ आनद कल्पना ? कालजय की सफलता में खिला 
आनंदित चेहरा ? बया वीता होगा उत पर ? 
मौर जो बीता था, वह सामने था। लगा था कि बहुत कुछ उमड़- 
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चुमड़ आया है उनके भीतर | घोर वर्षा की काली घटाओं से भी काला | 
शब्दहीन हो उठे थे वहू । संभवत: उस क्षण स्वरहीन । 

सभा में उपस्यित अनेक सभासदों ने एकस्वर होकर चकित भाव से 
पूछा था,''यह तो चमत्कार हुआ, महामंत्रो, तनिक बतलाइये तो ऐसा कैसे 
संभव हुआ ? उस भयावह वर्षा और जन्न-प्रकोष में वे सब किस तरह 
सुरक्षित रहे, किस अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की ? सभी कुछ विस्तार 
से बतलाइये हमे ।” 

कंस जबड़े भीचे हुए थे। महामन्त्री कुछ कहें, इसके पूर्व ही वोल पड़े 

« थे वह, सभासदों के स्वर में स्वर मिलाते हुए, “हा, बतलाइये, विस्तार 
से बतलाइये । यह किस तरह सभव हुआ ?” 

ओर प्रत्येक शब्द को सहज संवारे हुए प्रद्युम्न बतलाने लगे थे, 
“हम सब कल संध्या समय ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गये थे यादवराज, 
राह में ध्वललीला देखते हुए । असंख्य वृक्ष उस क्षेत्र में घराशायी हो चुके 
हैं। बहुतेक घरों के स्थाव पर खंडहर शेष हैं, किन्तु यह देखकर हम सभी 
चकित थे कि इस सारी ध्वंसलीला में किसी जीव का शव हमें क्यो नही 
मिल रहा है?” बोलते-बोलते प्रद्युम्न ने गले का थूक नियला था, “हां, 
चहां कोई शव शेप नही था ।” 

“शेष नही था या था ही नही ?” राजा ने टोक दिया था उन्हे । 

“मैं **'मैं वही निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु,” प्रद्युम्त को लगा था 
कि सम्पूर्ण घटना के दर्शन ने उन्हें असहज कर दिया है। स्वर कांप उठता 
है और ठीक तरह शब्द सहेजे नही जाते । कुछ बोले, इसके पहले ही सभा 
से कोई बुदबुदाहट उठी १ 

“ग्रह***यह तो असंभव है कि घर निःशेष हो चुके हों, वन नष्ट- 
अ्रष्ट हो गये हों और किसी जीव के आण ने गये हों ।” 

अनेक स्वर उठे । अनेक सम्मतियाँ । अनेक शंकाएं'** 

“अस्वाभाविक है ।” 
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“बिल्कुल अस्वाभाविक ।” कोई अत्य आवाज आयी। 

“चमत्तार ही कहा जा सकता है इसे ।” 

“बया उस कन्हैया के कारण कुछ हुआ, वृद्धवर ?” किसी का प्रश्न 
आया। 

राजा ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा था, “शान्त हों सव ।” फिर .जब 
आदेश की प्रतिक्रिया में सन्‍नाठा विखर गया, तब कंस पुनः बोले थे, 
“हां, आप सभी कुछ विस्तार के साथ वर्णव कीजिए, मन्त्रिवर ।” 

प्रद्यूम्न ने इस वीच स्वयं को सहज कर लिया था । यह निश्चय भी 
कर चुके थे कि जो कुछ देखा है, अनुभव किया है, वह ज्यो का त्यों सुना 
देंगे। अपनी ओर से कुछ भी न तो जोड़ेंगे, न कम करेंगे । वह बोलमे लगे 
थे और प्राप्ति उस सबको चित्रवत्‌ देखने लगी थी। 

ठीक तब से जब प्रद्युम्न उस जल-प्रभावित क्षेत्र मे पहुंचे होंगे । यमुना 
पार, वृन्दावन क्षेत्र । 


वह सब असहज और अस्वाभाविफ लग रहा था, फिर भी सुखद । 
प्रदु मत चर्कित हुए थे। ऐसा क्यो लग रहा है? होना तो यह चाहिए था 
कि प्रकृति की उस विनाशलीला से मन ही नही, आत्मा तक सिहर जाती, 
पर वैसा न होकर अनुभव हो रहा था कि कुछ अदृश्य, अनजानी आनंद 
स्थिति है, जिसने मन-शरीर को संयत कर रखा है। शोक, मोह, चिन्ता 
और व्यग्रता से परे हो गया है मन्र । * 

दृष्टि जहां तक देख पाती थी, जल-प्रलय के कारण हुए नाश के अनेक 
दृश्य बिखरे हुए थे, किन्तु रोमांच न होता 

रोमाच हो रहा था यह सोचकर कि इतनी राह पार कर आये हैं, पुर 
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कोई जीव-जन्तु-मनुष्प मृतावस्था में नहीं मिला । यह तो असंभव है कि हर , 
जीव वी देह को ममुना ही आत्मसात्‌ कर गयी हो । कुछ तो रहे होगे, जो 
धरती पर टूटे दुक्षों, झाष्टियों या विशाल पत्परों की आड में अटके रह गये 
हो। 

पर वैसा झुछ भी नहीं। प्रद्युम्त ने अपने साथ आये घिडित्सकों, 
चैद्यों और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न तथा वस्त्रों की सहायता लानेबाये राज- 
कर्मचारियों की ओर देखा था। यह भी चकित थे। निरतन्देह वे भी वही 
कुछ 'सोच रहे होंगे, जो प्रद्यम्न सोच रहे हैं। एक बेद्यवर बोल भी पढ़े 
थे, “आश्चयं है मंत्री महोदय, कोई जी बित, मृत आदमी ही नही दीघता, 
पशु-पक्षी सुछ भी नहीं। किधर गये श्रज में बसे जीव ?” 

“वही हम सोच रहे हैं।' यैद्यराज प्रधयम्न ने गंभीर किल्‍नु वित्ारपूर्ण 
स्वर में उत्तर दिया,था । सहसा यह थमे थे। दूर, पर्वत के ऊपर हलचत- 
सी देखी थी उन्होंने, पर स्पष्ट रुछ भी नही । ठिटके हुए देखते रह गये 

उन्हें थमे पाकर अन्य लोग भी थमे। दृष्टि की ओर दृष्टियां गयी, 
फिर सब जुडकर उसी दिशा मे देखने लगे, जिधर महामंत्री की दृष्टि या 
हरी थी | अह बुदबुदा रहे थे, “वहां पर्वत पर हलचन है। देखा आप 
लोगों ने ?” 

“हूं, मंत्रिश्रेष्ठ”, एकसाथ कई स्वरों ने समर्येन किया, पर समझ 
उस समय भी नही सके । प्रदु मन ने कहा था, “आप सभी उचित स्थान 
देखकर कुछ समय रुके, फ़िर एक सेवक को देखा था उन्होंने, “तुम्हारा 
चया नाम है सैनिक ?! 

“अधिजित, महाराज ।” | 

“तो तुम हमारे साथ आओ, अविजित ।” त्रद्यू मन मागे हो लिए थे, 
जल और कीचड़ से दचते हुए, “हम देखकर जाते हैं कि वहां कोन हैं 

- और वबया हो रहा है २! ल्‍ 
सैनिक उनके पीछे चल पडा। . - 
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चैद्यों ओर राजसेवकों का छोटा-सा काफिला वही सूखा स्थान देख- 
कर महामंत्री के आदेशानुसार प्रतीक्षा करने लगा । 

सगभग एक पहर बाद महामंत्री लौटे । सन्ध्या होने लगी थी। उनके 
साथ रुछ गोप भी थे। चकित होकर मथुरा से आये सभी लोग उन्हें देखने 
जगे। महामंत्रो ने कहा था, “आप सब भी वही चलें । सभी ब्रजवासी 
कुशलपूर्वक हैं, पशुधन भी ।” 

4] किन्तु *न| ।] 

“यह बिन्तु-परन्तु के विचार का विषय “नहीं है।” प्रद्यु मन ने कहा 
था, “आइये सब लोग ।” 

गोपों ने राजकर्मंचारियों को मार्ग दिखाया। कुछ ने कहा था, 
“आपया स्वागत है ब्रजक्षेत्र मे। प्रसन्‍नता हुई कि आप यहां आये। हमारे 
अतिथि हैं आप सब | नंद बाबा वहां गोवर्धन पर आपकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैँ 7 

थे सब हक्के-बवके-से चुपचाप गोपों के पीछे-पीछे चले जा रहे थे । 

विशाल पर्वेत बग एक घेरा लेकर वे सब गोपो के साथ-साथ ऊंचाई 
पर जा पहुंचे थे। सभी चकित, सभी चुप | बहुत सीमा तक महमे हुए 
भी। प्रथूम्न मन-ही-मन सोच रहे थे कि उस अलोकिफ कहे जानेबाले 
बांतक के भी दशने द्ोंगे। कृष्ण, कन्हैया, कारहा, गोपाल कितने ही नामों 
सेतो जाना जाने लगा था वह। मन विचिन्न-सी उत्सुकता में भरा हुआ 
था। कँसा होगा वह ? और कंसा होगा उसका भाई कर सकपेण । कर 
सकषण की अद्भुत शव्ति को लेकर भी तो चमत्कारी कथाएं बिखरी हुई 
थीं मथुरा मे । 

लगा था कि कम सोच रहे है। जिस तरह गोप बालको की चर्चा 
फंसी थी, और जैसी चमत्कारी घटनाएं, कही-सुनायी जाती थी, उन्होने 
मपुरा-भर मे ही नहीं दुर-दूर तक कृष्ण को लेकर उत्सुकतापूर्ण स्थिति बना 
दो थी। प्रद्यु म्न जानते है कि राजकार्य के सम्बन्ध में जिन-जिन राज्यों: 
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में आना-जाना पड़ता था; कोई न कोई कृष्ण को लेकर पूछ ही लिया. 
करता था, “क्या है उस बालक में, जिसके कारण मथुराधिपति तक भय्‌- 
भीत हो उठे हैं ? क्या सचमुच हो वह अलोकिक है?” हि 

उत्तर मैं प्रद्यूम्न चिढकर कह देना चाहते थे, “अनरगंल !” पर कह 
न पाते। मत तैयार न होता था। लगता कि असत्य भाषण नही करेंगे। 
सत्य यही था कि वालक की ओर से जिस तरह घटनाएं घटी थी, उत्ती 
तरह उन्हें स्वीकारा जे।ये । वह स्वीकार और अस्वीकार के बीच उत्तर दे 
दिया करते। बहुत गोलमोल भाषा में कहते, “सच यही कहते हैं, किन्तु, 
मैंने स्वयं कोई चमत्कार नही देखा है । है 

एक-दो तके और उछलते, पर प्रद्य म्न द्वारा वरती जानेवाली उपेक्षा" 
विपय को समाप्त कर दिया करती । इसी तरह बहुतेक राज्यों में कृष्ण 
को लेकर उठी बातों से किनारा किया था उन्होंने । 

किन्तु इन सभी स्थितियों ने उस बालक के दर्शन का विचित्र-्सा 
कीतृहल मन में जगा दिया था और अब, जब वह कुछ ही पलों बाद, या* 
किसी भी क्षण में उस बालक की देखने वाले थे, हृदय गति तीव्र होने लगी 
थी। कैसा होगा वह ? कैसी होगी उसकी दृष्टि ? सुना था कि वह वहुत 
सम्मोहक है । 

जी हुआ कि पूछ ले, "वह बहुचचित कृष्ण कहां हैं?” डिन्तु लगा, 
उबित न होगा । नंद वावा के पास ले जाया गया था उन्हें। वृद्ध गोप 
प्रमुख ने उठकर उनकी अगवानो की, स्वागत मे हाथ जोड़कर विनम्र 
भाव से खड़े हो गये, कहा, “स्वागत है, संत्रिवर, महाशज की.कृपा है 
कि उन्होंनेविपत्ति ग्रस्त गोकुलवासियों की निन्‍ता की । विराजिए [” * 

आसन लगा दिये गये थे । प्रद्ु स्व को न जाने क्‍यों लगा था कि दोषी 
है उन सबके । वह वितम्रता, सरलता और अतिथि सत्कार, सभी कुछ तो 
बाध्य कर रहे थे कि पापवोध अनुभव करें। ग्लानि होने लगी थी अपने- 
आप से। विचित्र-्मे तक जनम आये थे मन में, अपने-आप को हीं दोषी 
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सिद्ध करते हुए। जैसे-तेसे मन का उद्देग और आत्मबोध से उपजी ग्लानि 
को सहेजा | कहा था, "यह तो राजघमम था गोपमश्रेष्ठ, महाराज चाहते थे 
कि सहायता उचित समय पर मिल जाये, किन्तु घवधोर वर्षा ने सभी 
सागर अवरुद्ध कर दिये थे ।” 
नंद कुछ नहीं बोले | ग्रोप कन्याओं ने कुछ फल-फूल महामंत्री के 
सामने ला रखे । दधि भी था। राजसेवक चकित हो उठे । इस विपत्ति में 
भी वे सब नितान्त सहज लगे रहे थे, प्रसन्‍त और सन्तुष्ट भी । 
कुछ पल चुप्पी रही, फिर प्रद्यू म्न ने वात प्रारम्भ की थी, “महाराज 
* ही नही, सभी मथुरावासी आप सबके प्रति बहुत चिन्तित थे। अनेक तो 
आशा हो छोड चुके थे कि अब इस क्षेत्र मे |कभी जीवन जैसी कोई वस्तु 
* दिखेगी, किम्तु यहां आाकर हम सभी को बहुत प्रसन्नता हुई है, वृद्धवर, आप 
सबकी कुशलता ने हमे आनंदित किया है !” 
,__ “यह सब तो ईश्वर कृपा है, महामंत्री ।” ननन्‍्द ने उत्तर दिया था। 
स्वर मे वही विनभ्रता और निश्छलता बनाये रखी थी। 
पच्चु मन ने उन्हे कुरेदा, “फिर भी जन-धन, पशुधन हानि तो हुई 
होगी । बिलकुल प्रलयुवत्‌ वातावरण था यहां ।” 
“नही मंत्रिश्रेप्ठ, ऐसा कुछ नही हुआ ।” नन्‍्द बोले, “क्रज क्षेत्र के कुछ 
आमवासियों को आथिक हानि तो हुई है, कितु जीवन हानि नही हुई ।” 
“कंसे होती, महाराज ।” सहसा बात बीच में ही काटकर एक गोप 
पलक आगे बढ़ आया था, “कन्हैया जो है हमारे पास | उसके रहते कोई 
हमारा कुछ भी नही बिगाड सकता । उसकी कृपा है कि हम जीवित हैं ।” 
कन्हैया यानी कान्हा, यानी कृष्ण। कुल मिलाकर वही चमत्कार, 
कितु यह चमत्कार कैसे किया होगा उसने ? प्रद्युम्म सकपकाये-से बे 
देखते रह गये। कुछपल के लिए चुप्पी फिरबिखर गई। पूछा था, “तनिक 
चतलाओ तो वालक, कान्हा ने कैसे तुम सभी की बचाया ?” स्वर मे विचित्र 
सा ओत्सुक्य भरे हुए अनचाहे प्र मत ने पूछ लिया था । 
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वे सभी कौतृहल वरसाती दृष्टि टिकाये हुए थे उसे गोप बालक पर ह 
कुछ कहे, इसके पहले ही ननन्‍्द बाया बोल पड़े थे, “वह सब तो संयोग है, 
महामत्री, केवल बुद्धि की समययूचकता का चमत्कार। कारहा की ओर से 
हुआ, अतः सब कान्हा को ही विलक्षण कह रहे हैं।” 

“इसीलिए तो जानने की इच्छा है हमारी ।” प्रदू म्न॒ के स्वर में राजस 
जनम आया था। लगा था कि उनके स्वभाव के लिए प्रश्न के बीच में किसी 
तरह का प्रश्न आना स्वीकार्य नही है। नन्‍द और अन्य गोपो ने भी स्वर का 
बह भाव समझा, चुप हो रहे । 

गोप बालक की ओर आयें लगा रसी थी प्रद्यू म्न ने, कुरेदती हुई आंखें 
और बालक बोलने लगा या, ऐसे जँ से ईश्वर भजन कर रहा हो । 

“वहां, वह जो बायी ओर वन दीखता है न पूज्य, हम सब गौएं चरा 
रहे थे। कान्हा भी था हमारे साथ ।” गोप वालक कहने लगा था। सहता 
बालक थम गया था, “आप विस्तार से ही सब सुनना-जानना चाहते हैं, 
तो मुझसे अधिक जानकारी उद्धव के पास है। कान्हा के साथ वही ये ।”” 
फिर स्वीकृति अस्वीकृति की बिना चिंता किये, वालक ने एक ओर शांत 
बैठे उद्धव को पुकारना प्रारम्भ कर दिया था, “उद्धव भया, सुताओ ना । 
कान्हा की तुमसे और क्यालया बातें हुई थी इस इन्द्रकोप से पूर्व ? महा- 
मंत्री वही सब जानना चाहते है ।” 

बालक की मुड़ी दृष्टि-दिशा में सभी ने आरखें मोड़ दी । उद्धव अपनी 
जयह से उठकर उन सभी के पास आ ब॑ठे । कुछ सहम और संकोच के साथ 
कहा था उन्होंने, “मेरा नाम उद्धव है, महामंत्री, वह जो स्थान दीखता 
है ना, वहां विलकुल वृक्षों के पार; वही बैठे थे हम॑ लोग । कात्हा, मैं, 

मनसुखा, कई लोग थे । गोएँ दूर चर रही थी। कान्हा अपनी मुरली लिए 
* सदा की तरह घुन निकाल रहे ये ।” 

“मुरली ? यह मुरली क्या होती हैं ?” प्रद्युम्न ने चकित होकर प्रश्ता 

किया। 
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पु ! 
/ "कान्हा ने स्वयं ही एक वाद्ययंत्र बनाया है। बड़ी ही सुमधुर ध्वनि * 
निकलती है उससे ।” पास बैठा गोप बालक बोला था । 

“अच्छा !” चकित होकर प्रचय मन उन्हें देखने लगे थे। एक बार इधर- 
उधर देखा, फिर पूछा, “कान्हा है कहां 2” 

“यही कही, आस-पास होगा ।”,किसो अन्य गोप बालक ने उत्तर 
दिया था, “कर संकर्पेण भी नहीं है। निश्चित रूप से वह किसी काम से 
ही गगे होंगे। आप लोग उस समय तक गोकुलवासियों की रक्षा की कथा 
सुनें ।7 


रात्रि गहरी हो गयी थी। उन सभी के विश्राम की व्यवस्या कर दी 
गोषों ने। वे पर्वत पर दूर-द्वर तक जैसे एक गाव बस्ताकर ही रहने लगे 
थे। विभिन्‍न कन्दराएं भी थी पर्वत पर।ये उनके निवास बने चुकी थी। 
धरती से काफी ऊंचाई पर थे वे लोग । | 
. कान्दरासे उस रात्रि भैंट मही हो सकी थी। प्रधु मत ही नही उनके साथ 
मथुरा गये सभी लोग मन में एक ललक दबाये हुए जैसे-तैंस निद्रा की 
स्थिति तक पहुच चुके ये प्रद्यु म्न॒ स्वयं अधरात्रि तक जागते रहें ये | गोपों 
ने प्रकाश-व्यवस्था भी कर रखी थी; उसी का लाभ उठाकर महामंत्री इघर- 
उधर दृष्टि घुमाते। हो सकता है कि आस-पास ही कही ढीप जाए वहं। 
पहचानते नही ये उसे, पर जितना सुन रखा था, उससे मत में एक 
विचार निश्चित हो चुका था। निश्चय ही उस बालक का चध्यवितित्व ऐसा 
होगा, जिसके दीखते ही मन कह उठेगा, यही है वह अद्भुत वाल ४ 
नि.संदेह बह अद्भुत ही होगा। अदभुत ने होता, तो भला एक के 
बाद एक चमत्कार दिखाता । 
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कुछ समय पहले जब गोप बालक से इन्द्रकोप से गोकुल रक्षा की बात 
सुनी, तो हर शब्द के साथ चकित होते गये थे । उसने कहा था, “मुरली 
बजाते-वजाते विशिष्ट ध्वनियां निकालकर विशिष्ट गौजओों को पुकार सकता 
है कान्हा ।7 

“सो कैसे ?” प्रद्यू मत ने पूछ लिया था । 

“ऐसे कि समझिये गौएं जूथ बनाकर खड़ी हुईं हैं। कान्हा एक घुन 
वजायेगा, तो उनसे से कोई एक आएगी। वही, जिसे बह पुकार रहा 
होगा । दूसरी धुन पर कोई और जिसे पुकारा हो उसने ।” 

“आश्चय ।” 

"प्रारम्भ में हमे भी आाश्चयं होता था महामंत्री, किन्तु अब यह प्रति- 
दिन का नियम बन गया है अतः आश्चर्य नही होता।” 

“फिर क्या हुआ ?” 

“बस,” गोप बालक ने कहा था, “हम लोग यही खेल सेल रहे थे कि 
सहसा कान्हा आर्काश की ओर देखने लगे। उत्त समय हलकी बदली थी, 
किन्तु सहसा उन्होने कहा, “उद्धव, जाओ ! जल्दी करो ! गौओं को बुलाओ 
और तुरन्त गाव की ओर प्रस्थान करो !!” 

“बयों भला 7! 

“बही तो बतला रहा है आपको ।” उद्धव ने कहा था, “मैंने भी 
यही पूछा था उस॑ समय, किन्तु कान्हा ने केवल कहा था, 'प्रश्व मत करो ! 
समय नही है। यदि गोकुल, भोपो और गौओं की रक्षा करनी है, तो तुरन्त 
गांव पहुंचो। तुम पशुधन साथ लेकर आओ और मैं गोकुल पहुचता हूं !! 
फिर बह तीव्रगति से गोकुल की ओर चले गये थे। हमने भी उनकी आजमा 
का पॉलने किया । जल्दी हो समझ से आ गया था कि कान्हा ने वैसा क्यों 
फिया है ।/ 

“क्यों ?” उत्सुकता से भरे प्रचू,म्न कुरेदते जा रहे ये । 

“हम अभी गोकुल पहुंचने के मार्ग में ही.थे कि घनघोर घटाएं -उमड 
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" आयी ।” उद्धव चेहरे पर आश्चर्य उग्राये हुए बड़बड़ाते रहे थे, “हैना 
भहामंत्री, विस्मय की बात ? कान्हा को उस हलकी-सी बदली से ही इतनी 
घनघोर वर्षा ओर उसके आगत परिणामो की जानकारी कैसे मिली होगी? 
पर उन्हें मिल गई थी ।राह मे बलभद्ग मिल गये थे हमे । थोडी देर पश्चात्‌ 
कान्हा और गोकुलवासी स्त्री-पुरुप मिले। सभी अपना-अपना सामान लिये 
हुए तीव्र गति से एक ओर वढे जा रहे थे। इसी गोवर्धन पर्वत की ओर। 
हम भी उन्ही के साथ हो लिये । तीब्रगति से आंधी प्रारम्भ हो गई थी उस 
समय तक ) फिर वर्षारभ हुई। ऐसी भीषण वर्षा कि 'लगता था पृथ्वी 
बचेगी ही नही । सब कुछ जल में विलीन हो जायेगा। सब घबराये हुए 
थे। पशु भयभी त, बच्चे रोते हुए और स्त्रियां लगभग बेनुध होती हुई कितु 
यशोदासुत निश्चित । ऐसे जैसे भयमुक्त हो । उन्हे किसी का भय नही था, 
न वर्तमान की चिता, न आगत की कोई आशका | वस, तीब्रगति से बढे 
जा रहे थे भगे | वीच-बीच मे सभी को पुकारते, कहते कि शी क्रता करें, 
भागे बढ़ें । वीच मे बलभद्र ने पूछा भी था उनसे, “हम सब कहा जा रहे है 
कृष्ण ?” वह बोले कि सुरक्षित स्थान पर पहुच रहे है ! फिर थोड़ी देर बाद 
उन्होंने उस पर्वत स्थल की ओर, जिस पर हम सभी ने शरण पायी है, 
अग्रुली से सकेत करते हुए कहा था, “वह जो गोवधेन पर्वत दीख रहा 
है ना, वही हमारा रक्षक होगा । हम उसी का पूजन करते हैं । ” 

“फ़िर क्या हुआ ?” 

“होता क्‍या, मंत्रिवर,” उद्धव ने कहा, था “उस अंगुली की ही कृपा 
थी, जिसके कारण ब्रजक्षेत्र के जीवमान्र मे जीवन पाया। इन्द्र के भयावह 
भोध से रक्षा हुई। कान्हा की वह अग्रुली थी, जिसने यह जीवनरक्षक 
स्थल बतलाया, जिसकी छाया में हम आप सभी शान्तिपूर्वक और सुरक्षित 
'विशाम कर रहे है।” 

“बया तुम्हारे कन्हैया ने पूर्व मे यह स्थान देख रखा था ?” प्रद्यूम्न बाल 
की खाल निकालने लगे थे । 
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“कोई नही जानता, किन्तु इतना सब मानते हैं कि कन्हैया ने इस 
गोवर्धन धारण से ही सबकी रक्षा की है।” उद्धव ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया 
या, “इस विशाल पर्वत की अनेक कन्दराओं में समाकर हम सब निद्ृद्व 
रहे हैं, पशुधन सुरक्षित रहा है और हम सब प्रकृति का यह कोप समय 
निकालने में सफल हुए हैं। एक और विस्मय की बात बतलाऊँ आपको। 
यहां किसी कन्दरा मे किसी भी विपैले जीव-जन्तु से हमारी भेट नहीं हुई। 
किसी को कोई क्षति नही पहुची। है ना आश्चर्य की बात ?ै 

न चाहते हु ए भी मद मत को स्वीकारना पड़ा था, “हां, तिश्चय ही ।” 

गोप स्त्रियां, वालक-वालिकाएं उन सभी के लिए विश्राम व्यवस्था मे 
जुट गये थे और थोड़ी देर बाद वे सभी विश्राम कर रहे थे । 

प्रचू मन ले प्रयत्त किया था कि निद्रा आ जाये, पर देर तक वही से 
सोचते रहें थे। मन मे एक अदृश्य भय समा गया था। कही सच ही 
मयथुराधिपति किसी अलौकिक से तो नही जूझ रहे है ? 

यदि जूझ रहे है, तब नाश मिश्चित है। 

कान्हा को देखा था भोर हुए [भव और सघन हो गया था मत में । 
वह लुभावनी छवि, सरल मुसकान, चपल दृष्टि और कोमल शरीर। मन 
' हुआ था, विस्मय करें क्या यही वह “अद्भुत” है, जिसकी चर्चा तक महा- 
शक्तिशाली कंस को सहमा देती है ? 

मन होता था, नकार दें, किन्तु लगा था, वैसा कर नही सकेंगे। पहली 
बार मे ही वह उतके सामने विद्युत्‌ की भांति उपस्थित हुआ था। मन, शरीर 
और जात्मा तक एक झकझोर देता हुआ। 
निस्सन्देह अद्भुत ही नही, अलौकिक है वह । वैसा न होता, तो तर्क- 
शाली प्रद्युम्न सहसा निःशब्द बैठे देखते ही रह गये होते ? उन्हें स्मरण है 
बह क्षण | सदा स्मरण रहेगा । कभी बिसरा नही सकेंगे। 

कैसे बिसरा सकते है? मन, शरीर और आत्मा तक कौध गये विद्यूत्‌- 

प्रभाव को कैसे विस्मृत कर सकते हैं? किर केवल उतना ही तो नही देखा- 
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हि 


समझा था उस कान्हा को । प्रद्यु म्व ने मोहक शब्द भी सुने थे । लगा था कि 
किसी ने मंत्रमुग्ध करके उनको जीवन और जीवनहीनता से परे कर दिया 
है । केवल अनुभूति बना छोड़ा है उन्हें । ऐसा था वह क्षण। 


“बुद्धवर को यशोदासुत कृष्ण का प्रणाम ! “अनायासे ही वह उनकेः 
सामने आ खड़ा हुआ था ओर वह चमत्कृत होकर देखते ही रह गये थे। 
यशोदासुत कृष्ण !**'कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, गोपाल ] 

अनेक नाम, एक रूप | एक मे अनेक । यही है वह । 

भोर हुए देनंदिन जीवन क्रम से निवृत्त होकर अपने आसन पर बैठ ही 
थे कि वह आ छड़ा हुआ था। सावला-सलोना, गोल-गोल आखें, धुधराले 
वाल ओर मोरपंख माथे पर ! 

ह॒तप्रभ देखते रह गये थे कुछ पल, फिर सहज हुए। कहा था, “सुखी 
रहो, नन्दलाल ! बैठो !” 

वह बैठ गया था शान्त, किन्तु लगता या कि तरगों का एक [रूर्तें बेठ 
गया है सामने । पल-पल चंचल, प्रतिक्षण असंख्य किरणों 'की तरह जीवंत 
ओर प्रभावित करने वाला पुंज । लगता था कि एक स्थान पर होते हुए भी. 
एक साथ सभी स्थानों पर उपस्थित है। विचित्र थी उसकी उपस्थिति की 
वह अनुभूति । यह पर्वत, आसन, वृक्ष, वायु, आकाश और धरती सभी 
जगह तो जैसे वह्‌ किरणों की तरह फैला हुआ है। वृद्ध प्रचू,म्न कुछअसह॒ज 
हो उठे थे । इसी के विरुद्ध पड्यंत्र करते रहे है वह। 

मुसकराते हुए मृदु शब्दो में कहा था उसने, “मंत्रिवर, मथुरा में सब 
कुशल तो है? यशस्वी महाराज ओर वीर सेनापति केशी आनंद से तो हैं ? 
भेरी बड़ी इच्छा है कि मथुरा देखू । कैसी है मथुरा नगरी ? सुना है, बहुत 
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सुदर है। भव्य भवन हैं वहा । युगंधित वातावरण रहता है। प्रजाजन सदा 
ही सुखी रहते हैं! सब ओर आवंद-ही-आनंद है।” 

“हा, सी तो है, पुत्र ।” महामंत्री को जैसे अवश होकर कहना पड़ा. 
नया । डे 
नंदसुत कुछ और कहे, इसके पूर्व ही एक पुकार आयी थी, “कान्हा ! 
**ओ, कान्हा !” 

. चपल बालक ने पुकार की दिशा में मुडकर देखा था। कोई योप बालक 
सूचना दे रहा था,(“यशोदा मैया बुला रही हैं तुम्हें ।” 

भोर कोई कुछ कहे, इसके पहले हो वालक कन्हैया तीब्गति से दूसरी 
ओर चल्ना गया। जाने क्यों प्रथ म्न के लिए वहां रके रहना असंभव हो 
गया। उनके माथी भी उन्हीं की तरह व्यग्न बैठे ये । अचानक प्रद्यु मत बोले 
थे, “गीपप्रमुख को बुलाओ, अव हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे।” 

सेवक तुरत आशज्ञापालन में एक ओर लपक पडा ।,थोड़ी देर बाद नन्‍द 
आ पहुचे थे । करवद्ध, विनञ्र । आते ही कहा था, “आज्ञा प्रभु?” | 

“हमे प्रसन्‍नता हुई नंद, कि आप सब कुशल से हैं।” प्रद्यू मन उठ खड़े 
हुए थे। उनके साथी भी ! कहा था, “अब चलते हैं।” न 

“अतिथि सत्कार का थोड़ा-सा अवसर और देते महामंत्री, ती हम 
सभी गोप जनो को प्रसन्‍तता मिलती।” 

बस, बहुत सु मिला इतने में ही ।” भ्रद्युस्त चल पड़े थे, “कोई 
विशेष आवश्यकता हो, तो मिस्संकोच हमें सूचना भिजवाना । 

“अवश्य मंत्रिश्नेष्ठ ।/ नंद और गोपी का समूह उन्हें पर्वतत से नीचे तक 
छोड़ने गया था। 

ओर वे सव बिना मुड़े, देखे, तीत्रगति से मथुरा की ओर लोट पड़े भे। 
सारी राह उनमें परस्पर कोई बातचीत नही हुई थी । कुछ क्षणो के लिए 
कन्हैया का वह दर्शन जैसे उत सभी के भीतर एक सनसनी बनकर बिधरा 
रहाथा। * १५ 
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उसी सनसनी को प्रद्यु मन ने वार्ता के वीच उजागर भी कर दिया था। 
सब सुनाकर कहा था, “वह बालक है विलक्षण । इसमे सन्देह मुझे भी नही 
रहा, राजनू ।” 


शब्द होठों से निकल गये, तब लगा था कि भूल हुई है! महामत्री प्रद्युम्न 
बुछ सहम और संकोच के साथ राजा को देखने लगे थे और राजा उन्हे 
घूरते हुए, जैसे कह रहे हों, “तो तुम भी उस मायावी की माया में जकड 
गये, प्रदु मन ? आएचय है हमे ।” 
* सिरझुका लियाथा वृद्ध मंत्री ने! प्राप्ति ने सभा के स्त्री कक्ष से 
, मूचे सभासदो पर हुए प्रभाव को देखा था । प्रद्यू म्त व्यौरा पूरा कर चुके 
थे। सहसा कंस ने कहा था, “इसका अर्थ यह हुआ कि वालक कृष्ण केवल 
मायावी ही नही, चतुर भी है। उसने ब्रजवासियों को अपनी चतुरता से भी 
चमत्कृत कर रखा है।” ध 
“किन्तु मह चतुरता बहुत शुभ हुई राजन्‌ !” अक्रूर उठ यडे हुए 
ये, "जिस चतुराई से अनेक जीवों के प्राण बच जाएं, उसके लिए प्रमन्‍नता 
ही व्यक्त करना चाहिये। बालक कृष्ण ने गोपी और उनकी स्त्रियो को जल- 
प्रकोप से बचाकर निस्सन्देह अपनी योग्यता दिखायी है।” 
अन्य यादव स्व॒र भी उठे थे, "हां, अवश्य ही। इसकी सराहना की 
जानी चाहिये।" 
प्राप्ति सहम गयी थी । पति की ओर देखा | वह स्वर की दिशा और 
पेहरे को इस तरह देख रहे थे जैसे उसी क्षण त्रोधारिनि में भस्म कर डालेंगे, 
पर कूटनीति ने आश्चयंजनक संयम के साथ उन्हे पस्खितित किया। गहरी 
श्वास सेकर कहा था उन्होंने, “आप सभी की सम्मति उचित है। य्मोदा- 
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पुत्र कृष्ण का सम्मान ही होना चाहिये ।” सहसा चुप हो गये थे वह, जैसे 
कुछ सोचमे लगे हो। फिर बोले थे, “हम विचार फरेंगे कि उसे किस 
सरह पुरस्कृत ओर सम्मानित किया जाये।” 

अनेक स्वरों ने सहजता फे साथ राजा के विचार का स्वागत किया। 
हुर्षेध्वनि उठी, “महाराज की जय हो !"” 

सभा समाप्त हुई। 

भ्राप्ति सोचती हुई अन्त/घुर तक चली आयी थीं। गया सच ही महाराज 
मंस उस गोप बालक को सम्मानित करेंगे ?**'विश्वास नहीं होता था। 
लगता था कि|असत्य है । 


कुछ दिनों तक कृष्ण, गोकुल या नंद को लेकर कोई चर्चा नही हुई थी। 
लगता ही नही था कि उस बारे मे विचार किया जा रहा है। मथुराधिपति 
कंस भी मथुरा से बाहर गये हुए थे। जरासन्ध ने विशेष आ्ञामंप्रण-भेजकर 
उन्हे युलवाया था। सुता या कि मगधपति शीघ्र ही अन्य किसी रूत्ता को 
अधीन करने जा रहे हैं। घेदिराज, पौड़क और मयुरा की शक्ति मग्रप्न की 
बहुत बड़ी सहायक थी। न 

ऋतु गोकुल-व्‌दावन क्षेत्र में आती-जाती-थी। जब-जब लोदती, 
कोई-न-कोई समाचार ले आती । कन्हैया ने इस वार इस तरह गोवुल- 
भासियों का शुभ किया, कन्हैया ने किसी विशेष व्यक्त की जिपत्ति में रक्षा 
की भादि। दा 

ऐसे ही सरल भाव से वात करते-करते एक बार रऋतु बोल पड़ी थी. 
“गोकुलवासी मथ्ुराधिपति के इस निर्णय से प्रसन्‍न हैं देवी, कि जल्दी ही 
फास्हा बे राजसम्मान से विभूषित किया जयेया ।” , 
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+'तूने कहां सुना ?” चकित होकर महारानी ने पूछा था। 

' “सभी तो जानते है, महारानी !” ऋतु ने सहजता से बह दिया था, 
“महाराज ने कुछ समय पूर्व ही तो राजसभा में सभासदो की सम्मति पर 
ऋहा था। अनेक लोगों ने सुना है।” 

* « बोरेयादआ गया था प्राप्ति को। सच ही तो । कंस सभा में यही 
गले थे। गोवधन कथा को लेकर हुए विचार- विमर्श पर बात हुई थी। 

“ऐसा आनंद गोकुलवासियो को कब तक मिल सकेगा, महाराठी ?” 
ऋतु ने सरलभाव से प्रश्न किया था | 

हुं १" प्राप्ति चौंक गयी । उससे अधिक चिन्तित हुई। बया बह? 
महाराज कंस ने सभा मे 'यूंही” के भाव से जो कुछ कह दिया है, उसके 
सत्यासत्य की तहों तक नही पहुंचा जा सकता। जब तक इन शब्दों वी किसी 
सह से प्राप्ति अपरिचित है; तब तक भला क्या कह सकती है ? कह देने से 

* बह स्वयं को भी तो असत्यभाषिणी प्रमाणित कर देती और पति कस ? 

उनके लिए सत्य, असत्य, गुण और दोप सभी वुछ पाप मुक्त है, केवल 
राजनीति । टाल़ने के लिए कह दिया था, “क्या होना है, बया नहीं, यह 
सब विषय महाराज के निर्णय पर ही है, ऋतु। वह लौटेंगे, तभी ज्ञात होगा 
कि क्या करना चाहते हैं।” 

बात गोल हो गयी, किन्तु प्राप्ति जानती थी बात शब्दों-भर में भले 
ही थो दी गयी हो, उसे अनंसुना, अनदेखा नहीं किया जा सकता था। 
कितनी ही वार स्वयं सोचने लगती थी, क्या सचमुच ही महाराज कंस 
कृष्ण को गोक्‌ल रक्षा के कार्य पर राजसम्मान देने वाले हैं ? 

विश्वास वर पाना असंभव था ! , 

किन्तु अविश्वास भी नहीं कर सकी। करती ! किस आधार पर 
करती। कंस राजनीति के नाम पर छल, बल, और नेह-सरलता से लेकर 
ममता तक को दांव पर लगा सकते थे ! 
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क्या सच ही वह ऐसा करेंगे ? असभव ! पर संभव भी है ! 

प्राप्ति हर एकांत में यही कुछ सोचती रही है । लगता है कि न सोचना 
चाह कर भी सोचने लगती है ! 

कभी-कभी अपने पर ही हंस पड़ने की इच्छा होती है । वया सचमुच' 
ही प्राप्ति को सोचना चाहिये ! सोच भी लें तब लाभ क्या होगा ? क्या 
वह पति को सहो दिशा दे सकेगी और यह वया निश्चित है कि जो वह 
सोचती हैं, वही सही होगा ? 

मगधपति की सहायतार्थ गयी मयुरा की सेना विजयश्नी प्राप्त करके 
लौटी थी । कंस बहुत प्रसन्‍न थे । उससे अधिक भप्रसन्‍न थे जरासन्ध । सम्मान 
ओऔर आभार के साथ धन-धात्य देकर महाराज को विदा किया था । 
मथुरा में भी राजा का भव्य स्वागत किया गया। प्रसन्‍नमन महाराज ने 
अन्त:पुर में महारानियों की ओर से तिलक-स्वागत स्वीकार किया। 
प्राप्ति को स्मरण है, उस दिन राजा बहुत ही सहज लग रहे थे। मन-दृष्टि, * 
विचार सभी से सरल ! 

बह चेहरा स्मरण करती हैं और मन भीग उठता है। कितना अच्छा 
होता कि महाराज सदा ही उतने प्रसन्‍नचित्त और सहज रहते ? किन्तु 
कंदुता, फूरता और छल-प्रपंच ने राजा के शत्रुओ से अधिक राजा की ही , 
शांति छीन ली थी। 

) विडम्बना । विडम्बना ही वो है कि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी सव 
कुछ गंबाए रहे । ऐसे ही जैसे मनुष्य नदी तठ' पर लड़ा-खड़ा प्यासाही 
रीत जाये। कंस के साथ यही कुछ हुआ था । उनके अपने कारण होता जा 
रहा था, उसी समय से होता रहा था, जंब कालजय की सुर्खतापूर्ण ओर 
उहृड जिद ने उन्हें वशीभूत कर लिया। 

जय-सुख्र मे केवल एक ही रात्रि सहेज रह सके थे वह। अगले दिन 
राजप्रभा में उपस्थिति के साथ ही कृष्ण धुनः उनकी अशान्ति और असह- 
जता का कारण बन गये थे। महामंत्री प्रद्यूस्‍्द ने सूचना दी थी, 
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“महाराब को ! देवषि नारद मयुरा जा रहे हैं। कुछ ही समय 
बाद वह नगरी में प्रवेझ करेंगे ॥7 

शजानंद का समाचार है, महामंत्री !” कंध प्रदन्‍न हुए ये, फिर दातन 
छोड़कर उठ खड़े हुए, “हम स्वयं नगरतसीमा पर देवपि के स्वागतादें 
जायेंगे । तुरंत व्यवस्या को जाये ।7 

“महाराज की इच्छा हम पहले ही जानते थे ।” महामंत्री ने उत्तर 
दिया था, “सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।” 

कंस और अन्‍य सभाजन ब्रह्मापुत्र का स्वागत करने नगरसीरा पर 

पहुंचे ये। 











राजा आदरपूर्वक नारद को नगर में लाये । समुचित स्वागत-सम्मान 
किया, फिर करवद्ध होकर कुशल-समाचार पूछे । चपल ऋपि ने राजा को 
भाशीर्वाद दिया, स्वागत-सम्मान पर प्रसन्नता प्रकट की, फिर तरह-तरह 
सेमयुरा नगरी की भव्यता, व्यवस्था और प्रशासन की सराहना की । अन्त 
में कहा था, “वस, एक ही विचार से सदा चिन्तित रहता हूं, मयुराधि- 
पति, यह भव्य राज्य और गौरवशाली यादव-साम्राज्य शीघ्र ही विपत्ति 
में पढ़ने जा रहा है। यादव कुल के आन्तरिक कलह को अग्नि कही इसे 
झुत्रसा न डाले । इस विचार से मन खिन्‍न हो उठता है।” 

नारद के शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी व्यक्षितियों को बुरी तरह 
व्यग्र कर डाला | भयभीत और चिन्ताकुल दृष्टि से सभी ऋषि को देखते रह 
गये। महामंत्री प्र मत ने पूछा था, “ऐसा बया हुआ, मुनिवर, कैसी 
विपत्ति ?-*-और आप किस वुल-कलह की बात कर रहे हैं, कृपया स्पष्ट 
कहें ।” 
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“४हां, देवधि ।/ अक्रूर हाथ बांधकर उठ खड़े हुए थे, “आप सर्वज्ञ 
हैं। सृष्टि मे कहां, किस कारण क्या कुछ घट रहा है या :घटनेवाला है, 
बाप भसी प्रकार जानते हैं । कृपया सब कुछ विस्तारपूर्वक बतलाएं ?” 

नारद के होंठों पर चपल मुसफान तिरी, फिर दृष्टि वक्त हुई। कहां 
था, “राजन्‌, जनपद क्षेत्रों से निकलते हुए मुझे कुछ विचित्र सूचनाएं मिली 
हैं। लगता है कि गोकुलवासी मंद के यहां पुत्र नही, पुभी जनमी थी। 
उसी पुत्री को तुम्हारी भगिनी देवकी के पुत्र से बदल दिया गया था। यह 
कंसे, किस तरह हुआ, मुझे ज्ञात नही है, पर यह हुआ, इतनी सूचना 
निश्चित है। बह पुत्र कृष्ण नामी वही बालक है, जिसने मथुरा के जनजीवन 
को प्रभावित फिया है। 

कंस सुनते रहें। प्राप्ति देख रही थी कि उनका चेहरा तनाव में गहरे 
और खूब गहरे डूबता जा रहा है। सहसा वह मुड़ गये थे केशी की ओर, 
“यह क्‍या सुन रहे हैं हम सेनापति ? यह कंसे संभव हुआ कि कारागार 
पर विश्वसनीय व्यक्तियों के होते हुए भी बसुदेव राज्य और राजा के प्रति 
इतना बड़ा विश्वासघात कर सके ? कैसे संभव हुआ और कौन है इसका 
दोपी?” 

सभा अनायास ही सन्‍नादे और आतंक से भर उठी थी। मथुराधिपति 
के स्वर में धीमापन होते हुए भी क्रोध की ऐसी हुंकार थी, जिसके परिणाम 
को लेकर अनेक मन हिल गये। नारद वीणा लिए घान्त खड़े थे। राजा 
का क्रोध और सेनापति केशी के मुंह की पीलाई देखकर बोल पड़े, 
“नारायण ! नारायण ! अब वह विगत कथा लेकर समय व्यर्थ करने में 
कोई लाभ नही है, यादवेन्द्र, उचित वो यही होगा कि शीज्न और त्वरितता 
के साथ आप अपनी रक्षा का उपाय कर सके।” 

“रक्षा ? कैसी रक्षा ?” कंस ने चकित होकर प्रश्न किया । 

सारद आगे बढ़कर राजा के समीप पहुंच गये। धीमे स्वर में बोले, 
“आश्चर्य, इतनी सारी सूचना पाकर भी आप पूछ रहे हैं, कँसी रक्षा? डी 
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नारायण ! नारायण ! मयुराधिपति, मैं देख रहा हू कि आपका जीवन 
संकट में है।” 

“जीवन संकट मे है ?” ऋषि के अधूरे शब्दों को ही थाम बैठे थे कंस । 
जितने चकित थे, उससे कही अधिक वेचेन। बोले, “यह क्या कह रहें 
हैं ऋषिवर ?” 

“मैं सत्य कह रहा हूं, कंस”, नारद गंभीर हुए, “स्पष्ट देख रहा 
हूं कि देवकी-वसुदेव का बह चपल पुत्र कृष्ण ही तुम्हारी मृत्यु बनने बाला 
है। अतः कहूंगा कि जितनी शीघ्रता से हो सके, उतनी शीक्षता से उस 
बालक से मुक्त प्राप्त कर लो ।/* 

सभाजन शास्त थे। सब ओर सन्नाटा । इस सन्‍्नाटे की चीरते नारद 
के आरे जैसे शब्दों ने कंस पर उलटी ' प्रतिक्रिया की । सुनकर अनायास ही 
हँस पढे, खूब ठठाकर । ऋषि ने आश्चर्य से पूछा था, “क्या हुआ राजन है 

* “कुछ नही, महपि, आपके शब्दों पर हसी आ गयी। वह दुधमुंहा गोप 
बालक मेरी मृत्यु है! कभी-कभी आपको लेकर लोगो के कहे इस सच पर 


+ शीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंध में कहा गया है, “नारद कंस के 
समीप आकर बोले कि जिस कन्या का तुमने बध किया, वह तो यशोदा 
की पुत्री थी और कृष्ण देवको के पुत्र हैं। बलराम जी रोहिणी के पुत्र 
है। बसुदेव जी ने तुम्हारे भय से, अपने मित्र नन्‍्दराय जी के यहां 
इनको पहुंचा दिया है ओर इन्हों दोनों भाइयों ने तुम्हारे भेमे हुए सब 
अनुचरों को सार डाला है।' 
संभवतः उस समय तक कंस को यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका 
था कि योप कृष्ण, वास्तव में वसुदेव-देवकी के पुत्र है, जिन्हें बड़ी चतु- 
"राई और योजना के साथ कारागार में यश्ोदापुत्री माया से बदला 
गया था और जब यह रहस्य उद्घाटित हुआ तब कंस कृष्ण के प्रति 
चहुत्त ऋूर और हिसक हो उठे । 
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विश्वास करना पडता है कि आप साक्षात्‌ आश्चये और आनंद हैं। फिर 
वह ह॒से। 

नारद भी हंसे । जब कंस की हंसी का दौर समाप्त हुआ, तब ऋषि' 
ने मुस़कराते हुए कहा था, “नारायण ! नारायण ! नाजापूर्द मनुष्य की, 
बुद्धि सचमुच विकृत हो जाती है।” गहरा श्वास लिया उन्‍होंने । वीणा का 
एक तार जोर से झनझनाकर वातावरण में लय बिखेर दी, कहा, 
“यादवपति, एक प्रश्न पूछ ?” हे 

"आप तो स्वयं हर प्रश्न का उत्तर हैं देवपि, भला आपको कैसी 
शिज्ञासा ?” 

“अपने लिए नही, राजन्‌, आपके लिए । आपके शुभार्थ ।” नारदते 
कहा । 

कस ने प्रश्न किया, “मेरे शुभार्थ ? कहिए, क्या कहना चाहते 
हैं?” चपल ब्रह्मापुत्र की ओर सभी सभासद्‌ दृष्टि गड़ाये हुए ये । जानते 
थे कि वह किसी भी क्षण विद्यू तू की तरह कौधकर कोई बात कह सकते 
हैं। किसी भी क्षण मनुष्य को अवाक्‌ स्थिति में छोड़कर अन्तर्धान हो 
सकते हैं। 

नारद ने कहा था, “आपने संभवतः जलप्राणी कच्छप को नहीं 
देखा २” 

“हुंहू !” कंस उपेक्षा से बोले, “यह क्या कह रहे हैं आप ? हमने 
असख्य जलप्राणी देखे हैं। कच्छप तो वडा साधारण-सा प्राणी है। समान्यतः- 
देखने को मिल जाता है ।” 

“जानकर आनंद हुआ, यादवेश्वर।” नारद बोले, “कच्छप जिस 
धाण भयानुभव करता है, अथवा सुरक्षित होता चाहता है, वह अपना शीश 
शरीर के भीतर समा लेता है । समझता है कि सुरक्षित हुआ, पर अपने- 
आप में उसका यह सूर्खतापूर्ण प्रयास उस्ते रक्षित नही करता। यदि कोई 
चाहे, तो क्षणमात्र मे उसे मनचाही मृत्यु दे सकता है। देखता हूं कि 
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न्आापकी भी वही स्थिति है ।” 

“ऋषिराज !” कंस उत्तेजित होकर लगभग चिल्ला पड़े ये, “आप 
“हमारा अपमान कर रहे हैं ।” 

समा में एक सहम बिखर गयी । उससे कही अधिक भय व्यवत हुआ । 
'आप्ति की अपनी हृदय-गति भी बढ गयी थी! 

नारद मे सहज भाव से उत्तर दिया था, “नारायण ! नारायण ]यह्‌ 
यया केह रहे हैं मुद्धत्ष, भाप जैसे पराक्रमी, वीर और विद्वान्‌ को भला मैं 
साधोरण ब्राह्मण बयोंकर अपमानित करूंगा ? कर भी नही सकता। जो 
बुंछ कह रहा था, वह मात्र नीति का एक उदाहरण था। उसे उसी रूप में 
अहण करें । यदि नहीं कर पा रहे हो, तब मैं जाता हू। नारायण ! 
जारायण !” घुमवकड़ मुनि में अपने प्रिय वाद्ययंत्र से एक ध्वनि गुजाई, 
चल पड़े। ., 

कस ने उन्हें रोक लिया था, “सुनिए तो महपि, तनिक रुकिए ।/ 

नारद मुड़े, पूछा, “आपने मुझसे कुछ कहा ?” 

“हां, देव ।” राजा आसन से उतर आये थे। पास जा पड़े हुए। सब 
जानते थे कि नारद सूचनाओं के भंडार हैं । वह असत्य कभी नही बोलते । 
हा, उनके शब्दों को सुतकर समझना और उसके बाद कोई निर्णय लेना 
अवश्य ही कठिन कार्य है। जव-जब और जिसने भी इन शब्दों का मर्म वही 
जाना, वह अपने आागत का स्वयं ही दीपी हुआ । 

राजा सम्मान सहित उन्हें आसन पर ले जा रहे थे, “क्षमा ब्रह्मषि, 
समा ! संभवत: मुझसे ही भूल हुईं। आप शान्‍्त हों और बतलाएं कि आप 
चया बहना चाहते हैं ?! 
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“नारायण ! नारायण !” नारद ने आसन ग्रहण किया, फिर 
पूर्ववत्‌ मीठे स्वर में कहा, “राजत्‌, जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसे ध्यान से 


सुनें। यह समय उत्तेजनावश अनिर्णय की मानसिकता में उलझने का नही 
है ॥! 

कंस ध्यान से नारद का चेहरा देखते रहे | शब्दशः सूचना और सम्मति 
को मन में उतारते हुए । 

“उस चपल बालक कृष्ण को आपने देखा नही है, इसी कारण इस 
सहजता से उसे लेकर आप विचार कर रहे हैं।” नारद कहे गये थे-- 
“वह बहुत मायावी है। असाधारण बुद्धि और क्षमताओं से पूर्ण । विद्वानू 
वही होता है, जो आगतभय को समय-पूर्वे जान-समझकर उसे तुरंत नष्डः 
कर डाले। जितना शीघ्र हो सके, आप उस योप वालक से मुक्ति पाइएं। 
इसी में शुभ है, आग्रे आपकी जँसी इच्छा हो।” बह उठ पढ़े थे, 
“नारायण ! नारायण !” 

कस ने उन्हें विदा करते हुए प्रणाम किया, कहा, “आप आश्वस्त हों,. 
ऋषिवर, अव उस भोप बालक का वध किये बिना मुझे क्षण-भर भी चेत' 
नही मिलेगा । आप उसे नप्ट हुआ ही समझें ।” 

“मुझे आपसे इसी उत्तर की आशा थी, मयुरयाधिपति ।' नारद बाहर 
निकल गये । धीमे-धीमे शब्द उभरे, “नारायण ! नारायण !/ फिर विलीत 
हो गये । * 

राजा कुछ पल घुपचाप बैठे सोचते रहे थे। ऐसे जैसे ऋषि के शब्दार्थ 
क्ोन्समझने का प्रयत्न कर रहे हों, सहसा उन्होंने केशी से कहा था, “सेना- 
पति, अब आप स्वयं जायें और उस दुष्ट वालक का वध करके मथुरा को 
भयमुक्‍त करें|” 

केशी ने त्वरितता से उठकर शीश झुकाया, कहा, "जैसी आपकी 
आज्ञा महाराज” 
सभा विसजित हुई। 
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उत्तेजित, भिन्‍न और चिन्तित राजा अपने विशेष विचार-कक्ष मे जा 
बैठे । रानियों ने अन्त:पुर की राह लो। 


सेविका से ज्ञात हुआ था कि महाराज कंस अधरात्रि तक विश्राम के 
लिए नही गये थे। वह विचार-दक्ष में रहेओर उसके बाद तुरंत ऋ्रोधबिश 
से भरे हुए विशेष सेवकों और सैनिकों के साथ कही चले गये । 

अ्राष्ति सिन्तित हुई थी ; कहां गये होगे कंस २ बया बह स्वयं ही गोप 
बालक बाग वध करने गोकुल चले गये ? नारद के शब्द स्मरण हो आये 
थे, “वह बालक असाधारण बुद्धि ओर क्षमताओं से पूर्ण है। बहुत मायावी 
है।” अज्ञात अनिप्थ की आशंका ने रानी को अस्त-व्यस्त कर दिया था। 
पलके नही झपक सकी थी। पत्ति की अशान्ति से वह अशान्त हो उठती 
थी। पति की पीडा उन्हें पीड़ित कर देती और नांरद की भ्रविष्यवाणी 
के बाद वह पठि के जीवन के लिए ही चिन्तित हो गयी थी । 

एक-एक नाम याद आते ये उन्हें । भयावह और वलशाली असुरों के 
नाम । पह्यंत्रकारिणी पूतना का नाम । उन सभी को कृष्ण के हाथीं 
मरना पडा था, फिर अकेले कंस ? 

लगता कि इस तरह विचारकर पति की क्षमता, शक्ति, वीरत्व और 
राजन का अपमान करती हैं, किन्तु सहज स्त्री स्वभाव उन्हे अशान्त किये 
'रहता। नही, वह अपमान नही, केवल उस बश्माला के फूलोंकी सुगंधि को 
लेकर चित्ता है, जो हर पतित्रता के मन को सुयंधि से भरे रहती है । इस 
सुगंधि को खो देने का भय, पीड़ा का कारण ! 

अस रात्रि किंतनी-कितनी बार शयनिका छोडकर व्यग्र रानी उठकर 
बैठ रही थी, स्मरण नही है । केवल इतना स्मरण है कि उन्होंने अनेक बार 
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उठकर पुकारा था, “कोई है !” 

हर पुकार के साथे दासी सामने आ खड़ी होता, "भाज्ञों, स्वामिनी !/ 

“महाराज लौटे ?४ 

“अब तक तो नही!” 

“वह लोटे, वैसे ही मुझे सुचित करना ।” 

“जो आज्ञा, महारानी ?” 

हर वार यही शब्द, यही प्रश्न, यही आदेश। प्राप्ति को स्वयं हो 
स्मरण नही था कि कितना कुछ अस्वाभाविक और क्षस॒हज व्यवहार कर 
रहो हैं। एकमात्र चिन्ता, ' कहां गये होंगे कंस ? राति का त्तीसरा पहर 
होने को आया, भब तक व्यों नही लोटे ? 

भोर की पहली किरण जागी। भाप्ति ने दूटते शरीर में पीड़ा अनुभव 
की । सम्पूर्ण राधि के जागरण ने शरीर को भी व्ययित कर दिया था। तभी 
दासी उपस्थित हुई थी। 

प्राप्ति ने चौककर उसे देखा । 

दासी ने कहा था, “वह आ पहुंचे हैं, देवी ।" 

“कौन, महाराज ?” उत्साहित और हित रानी उत्तेजना में खड़ी 
हो सभी थी। हे 

/हां, देवी !” दासी ने सिर झुकाया। प्राध्ति ने एक हो साथ अनेक 
अश्न कर दिये थे, “कहां हैं वह? विशभातिगृह में पहुंचे या नही ? या 
शयनकक्ष में है? सहज और शान्‍्त तो हैं ना १” 

बह शान्तमन हैं, महारानी ।” सेविका ने बतलाया था, “अभी-अभी 
द्वारपात्न ने बतलाया था कि सेनार्पति केशो भी उनके साथ ही हैं। संभवतः 
कोई परामर्श कर रहे हैं महाराज ।” 

एक गहरी निःश्वास खीचकर अनायास ही बहुत हल्की हो गयी थी 
पप्ति । पलक मूद ली। देर बाद जाना था कि उन्हें गहरी और खूब गहरी 
निद्रा की आवश्यकता है । थोड़ी ही देर बाद सो रही ॥ 
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देर दोपहर जामी थो यह । सभा में उपस्थित नही हो सकी । जागते 
ही महाराज को लेकर प्रश्व किया या। ज्ञात हुआ कि वह सभा मे हैं। 

अनायात्त ही एफ प्रश्न कर लिया था सेविका से, “बया हमें तेकर 
कोई पूछताछ कार रहे थे यह ?” 

“नही, देदी ४” सेथिका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया था, “राभि-भर 
दिसी राजकाय में बहुत व्यस्त रहे महाराज, फिर प्रातः होते ही दैनिक 
कार्यक्रम मे निवृत्त होकर सभा में चले गये ।” 

प्राप्ति ने फिर कुछ नही पूछा था। जाने क्यो, उन्हे लगा था कि जो 
सुना है, उससे दुख होने लगा है उन्हें । सोचप्रस्त दिनफ्रम से जुड गयी थी । 

शागार होते-ोते तक अनेक सोचो से घिर गयी ) बया राजा केवल 
कृष्ण, राज्य, अपने जीवन-मरण, कुशल-अकुशल के अतिरिक्त कुछ नहीं 
सोच पाते ? या उन्हें भवमर ही नहीं मिलता ? अथवा महारानियो से उन्हें 
सह ही नही है ? 

लगा था कि इनमें मे सभी सत्य हैं । कितना अच्छा होता कि कुछ भी 
सत्य मे होता । सत्य होती केवल राजकाज की च्यस्दता। 

पर कट सत्य यही कि प्राप्ति का विचारा हुआ सभी कुछ सत्य 
है। गहन पीड़ा से भर उठी थी चह। ज्ञात नही था कि बया चाहा था 
उन्होंने या किस कारण पूछा था सेविका से, 'क्या हमे लेकर कुछ पूछ- 
ताछ कर रहे थे वह 

संभवतः प्राप्ति के भीतर वेठी स्त्री को सहज्‌ अपेक्षा थी बह ? 

अपेक्षा या अधिकार ? 

केवल अधिकार ! प्राप्ति ने अनुभव किया था कि यह अधिकार सहज 
मानवीय अपेक्षा है । दीफ उसी तरह, जिस तरह संवेदन-स्तर पर महाराज 

कंस ने यह अधिकार उससे प्राप्त किया है। विचित्र-सी रिक्तता बिखर 
अयी भी मन में । 


खगा कि राजभवन, राजस, प्राप्ति चा महारानी होना, जरासन्ध की 
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धुत्री होना, यह सब कुछ व्यय है, अर्थहीन । जो अय॑ है, वह कही नहीं। - 
प्राप्ति का असलो अर्थ है उसका स्त्री होता । सवेदना का साक्षात्‌ रूप। इस 
रूप का अस्वीकार सहना प्राप्ति ही नही, किसी भी स्त्री के लिए कठिन । 
कठिन ही नही, असंभव । पु 
बया राजा पृछठ नही सकते थे, 'कैसी हैं महारानी ? किस कारण रात्रि- 
भर जागती रही ? किस कारण देर सूर्योदय हुए भी सो रही हैं ?” 


किन्तु कुछ नही पूछा उन्होंने । स्मरण नहीं था शायद या कि स्मरण 
योग्य ही नही थी प्राप्ति अथवा स्मरण भी राजनीति के अयथे में होता, तो 
अ्थंवान्‌ होता उनके लिए ?* 

संवेदन भी राजनीति हो सकती है? प्राप्ति सोचने लगी थी। मत 
भूलभुलेया की अन्ध मुहा मे भटकने लगा था। इस ग्रुहा के असंख्य रास्ते, 
कितु कोई भी राह कही नही पहुंचाती । 

किसी राह का कोई द्वार नही | सव ओर कैवल अंधकार । 

कसी पीड़ादायक स्थिति ! शोकपूर्ण मन ! सब कुछ मृत हुआ-सा। नेह, 
समपंष, प्रेम ओर पूजा । लगा था कि प्राप्ति ने किसी जड़ पत्थर की शिला 
को पति रूप प्रदान कर, दिया है हि 

कितु पापाण शिलाएं भी पूजा से जीव॑त हो ज़ाती है। कंस मे वह भी 
नही । कितनी श्रद्धा, पूजा और समर्पण दिया है उन्हें, पर बह प्रभावहीन। 

प्राप्ति के भीतर यह रिक्तता बिखरते-बिखरते धीमे-घीमे उन्हें भी 
पापाण-शिला में परिवर्तित करने लगी थी! लगता था कि स्वयं के प्रति 
मृतानुभूति, दूसरों के प्रति भी मृतानुभूति होती जा रही है। सब कुछ इस 
तरह देखती हैं, जैसे घटकर भी अघटित है । 
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लगा था कि उन जैसी स्त्री के लिए एक यही स्थिति शुभ है, सुखद; 
इसी स्थिति मे शान्ति। 

उस दिन इसी मनःस्थिति ने जकड़ा था उन्हें । फिर यह जकड़ गहरी 
हुई। हर अगली घटना उसे गहराती चली गयी । 


चही मनःस्थिति थी, जब सदा की तरह उस रहस्यमय रात्रि के घटित 
का वर्णन सुना था उन्होने । जी हुआ था कि उत्सुकता जतलाए, उस रात्रि 
महाराज कस ने क्रता से पूर्ण वे अमानवीय छत्य कैसे किये ? सुनकर घृणा 
भी करे । 

पर न घृणा हुई थी, न ही कोई अन्य अनुभूति । केवल सुनत्ती गयी थी 
वहू | समाचार मिला था ऋतु से । राजभवन के बाहरी.संसार की सूचनाएं 
वही देती थी उन्हे । उसी ने उस कालरात्रि की सम्पूर्ण कथा सुनायी थी। 
कहा था, “बहुत दुःखद कांड हुआ, महारानी जी, सम्पूर्ण नगर-क्षेत्र भें उसी 
घटना को लेकर चर्चा है। ज्ञात नही कि किस तरह, कित सूत्रों से महाराज 
को अपने विरुद्ध हुए पद्यंत्र की जानकारी मिली थी और उन हतभाग्यो 
को बह कठोर दंड भोगना पडा !” 

केवल टकटकी वांधे हुए रिक्त दृष्टि से ऋतु को देखे गयी थी वह्‌। 
शांत और शिलावत्‌ ) 

ऋतु ने सम्पूर्ण घटना कह सुनायी थी। उस रहस्यमय रात्रि का वर्णन, 
जो अन्त.पुर मे अज्ञात था। 
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रात्रि के तीसरे पहर महाराज का रथ अचानक कारागृह जा पहुंचा 
था। सभी चकित थे, सभी सहमे हुए। उग्र और क्रोघी राजा किस कारण 
उतनी रात्रि गये आये होगे ? क्या क्रिस्नी राजनीतिक बन्दी को स्वयं लेकर 
आाये हैं ?अथवा कोई अन्य कारण है? 

एक भ्रहरी दोड़ा हुआ मुख्य अधीक्षक के विवास पर पहुंचा भा । गहरी 
निद्रा मे खीये हुए थे वसुहोम । उन्हें जयाफर महाराज कंस के आ पहुंचने 
की सूचना दी गयी थी। बसुहोम तुरन्त तैयार हुए। पत्नी अनुराधा ने 
अचकचाकर उन्हें देखा था। लगता था कि वसुहोम राजा की असमय 
अगवाई के कारण बहुत बेचैन हो उठ हैं। जाने लगे तो होले से हाय थाम 
“लिया था अनुराधा ने, “त्निक सावधान रहिएंगा। न जाने राजा किस 
मनःस्थिति मे हो?” 

वसुहोम उत्तर न देकर मुड़े । अनुराधा को ढाढस दिलाती दृष्टि से 
देखा, फ़िर होसे से कधा धपयपाकर द्वार की ओर बढ़ गये ! मनुराधा उनके 
'पीछे-पीछे द्वार तक गयी । 

कंस का रघ कारावास के पास थमा हुआ था। अनुराधा ने देखा कि 
असुद्रीम उसी दिशा में चले जा रहे थे। उनकी चाल में सहजता थी। यति 
में स्वाभाविकता | 

बसुहोम मे रथ के पास पहुंचकर प्रणाम किया था। राजा रथ से 
उतरे। उपाधीक्षक कंटक पहले से उपस्थित थे। राजा दोनो के साथ कादा- 
चास की ओर बढ़ गये । 

अनुराधा ने इससे आगे कुछ नही देखा । सोचा था कि महाराज किसी 
विशिष्ट वन्दी के लिए आये होंगे अथवा किसी विशिष्ट बन्दी को लाया 
जाने वाला होगा । लौटकर शयनगुह* में चली गयी ॥ 
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सथुराधिपत्ति की मुद्रा जतला रही थी, तनाव मे है। 

बसुहोम और कंटक ने समझ लिया था, कोई विशेष घटना हुई है । 
महाराज बोले थे, “वगुदेव ओर देवकी अब के बाद अधिक कठोर कप्ट, 
सेलेंगे। हथकड़ियों, वेडियों की व्यवस्था की जाये ।” 

- सहमकर रह गया कंटक । वसुदेव-देवकी के साथ हथकड़ी-बेड़ी की 
कल्पना ऐसे ही थी, जैसे फूलों को तोडकर 'राह में बिछा दिया जाये ।* 
जीवंत फूलों के ऋमशः मरने की एक लम्बी क्रूर क्रिया । पन हुआथा कि 
राजाज्ञा का उल्लंघन कर दे। कह दें, “नही, यह सब हमसे नहीं होः 
सकेगा, राजन ४ पर होठ सिले रह गये। कस के कठोर, क्रोधी स्वभावा 
की कल्पना ने जी दहला दिया। चुपचाप आदेश-पालन करने में ही कुशल' 
समझा | तुरन्त एक कारावास सैनिक को आज्ञा पालन के लिए पठाया। 

बसुदेव-देवकी के कारागृह कक्ष को खोला गया। देखा कि एक ओर, 
गहरी निद्रा मे सोये हुए है वे। राजा ने स्वयं पुकारकर उन्हें जगाया,' 
“देवकी ! वसुदेव !” 

“ चे जागे। इस तरह जैसे दो भयभीत पंछी फड़फडाये हों, फिर शान्त , 
होकर सामने खड़े विशालदेह कंस को देखा। कंस के चेहरे पर कूरतापूर्ण । 
हिस मुसकान विख्वरी हुई थी । उन्होंने कहा था, “हमसे छल किया तुमने ! 
समझते हो कि तुम यशोदा और नंद तक अपने अंश को पहुंचाकर निर्श्चित 
हो गये हो ? कितु ऐसा नही होगा । उस दुष्ट काल-कारण को हम वहां भी 
नष्द कर देंगे ।” 

देवकी कुछ भी नही समझ सकी । नंद, यशोदा और उनका अपना 
अंश ३ नासमझ स्थिति में पति को देखने लगी थी वह । वसुदेव ने तुरंत ही * 
समझ लिया था, अपने-आप पर वश किये 'रहना होगा। अनजान बनकर 
प्रश्न किया श्ग उन्होंने, “यह सच क्या कह रहे हैं, यादव्रेन्द्र ? नंद ओर 
यशोदा ? फिर हमारा अंश ? कुछ समझ नही आया ।/ 

“अभिनय बन्द करो, वसुदेव !” कंस क्रोधावेश में गरजने लगे थे, 
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“देवधि नारद से हमें सब कुछ ज्ञात हो गया है। आंधी-पानी से घिरी उस 
रात्रि के प्रकृति-कोप का लाभ उठाकर तुमने उस शिशु को गोकुल तक 
पहुंचा दिया था और सहायक हुए ये दुष्ट !” सहसा उन्होंने मुडकर वसुहोम 
ओर केंटक को देखा था, “नंद गोप ने उसका पालन-पोषण किया, कितु तुम 
लोग मूर्ख हो, जो यह समझते हो कि देवकीसुत को हम जीवित रहने का 
अवसर देंगे या कोई उसकी रक्षा कर सकेगा।” 

देवकी चकित हुईं, उनका सुत ? वह पति की ओर मुड गयी थी, “यह 
सब मैं क्या सुन रही है, यादवश्रेष्ठ ? मेरा पुत्र ? यशोदा और नंद के घर ? 
चह वहां कैसे पहुंचा ? किसने पहुंचाया ?***और भगर वही मेरा पुत्र है, तव 
भेरी जिस कन्या का वध किया गया, वह कौन थी ? भावावेश मे देवकी से 
चसुदेव की कृशकाय बांहो को थाम लिया था । कंकालवत्‌ उनकी अंगूलिया 
वसुदेव की बाहों पर कसी जा रही थी ! वह कांप रही थी । प्रसन्‍नता और 
अनायास मिले समाचार की उत्तेजना से 

“हां, देवि !” कंस ने कहा था, “यह कुछ नहीं कह सकेंगे। प्रुश्नवत्ती 
होते हुए तुम्हें पुत्रहीनता की पीड़ा झेलनी पड़ी है !” सहसा कंस वहिन के 
पास झुक आये थे। नाटकीय ढंग से कहा था उन्होंने, “यह तो बड़े कर हैं, 
देवकी, जीवित पुत्र को मृत घोषित किये हुए भी किसी बार इन्हें न लज्जा 
आयी, न कप्ट हुआ । 

“बूसे !” अनायास ही वसुहोम के होंठों से शब्द खिसक गये थे। आंखें 
धूणापूर्वक मथुराधिपति कंस को देख रही थी। सद्य/जात बालकों का, 
हत्यारा बहिन को भावनाओं से कंसे घिनोंनी, हृदय छत्तनी कर देनेवाली 
पशु-त्रीड़ा कर रहा था! कंटक ने जबड़े कस लिये। कंस ने सेनिको को 
आदेश दिया था कि वसुदेव-देवकी को हथकड़ी-बेड़ी पहना दी जाये [* 

+ पास ने हपकड़ी-बेड़ी डालकर वसुदेव-देवकी को कैद कर लिया।' 

(थी भागवतपुराण, दशस स्कध) । 

उपयुक्त दर्णन उस समय किया गया है, जबकि नारद से कंस को कृष्ण 
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चमुदेव चुप रहे। देवकी मे अनेक बार पूछा था, “वहो ना कुछ। 
बोलो /" पर वह शात रहे, गभीर। किस शक्ति से अपने-आप को थामे रहे 
होंगे, कोई नही जानता, पर शक्ति सहेज रखी थी, यह निश्चित । 

कम से कहा था, “तुम्हारे बोलने-न-बोलने, स्वीकारने-अस्वीका रने से 
अब कोई अन्तर नही पड़नेवाला, वसुदेव, मैं शीघ्र ही उस बलेश में मुक्ति 
पा लगा !” फिर तेजी से वह मुड़ गये । देवकी रोती-बिलखती रही। उनके 
पीछे-पीछे बसुदेव और कंटक भी गये । 

बे कारागृह के विशेष कक्ष मे पहुंचे थे। यही इच्छा व्यकवत की थी 
उन्होंने | कटक और वसुहोम समझ चुके थे--दंडित होंगे। क्रूर कंस का 


के यशोदासुत न होने और देवकी-बसुदेव को सनन्‍्तान होने का पता 
घला, जबकि इसके पूर्व भो वर्णन आया है कि दसदेव-देवशी के 
(विवाहित होते ही फंस फो भविष्यदाणो से उनको आदी सन्तति के 
हारा थध किये जाने को सूचना भिलो। कुछ परिच्छेदों फे घाद कहा 
गया है कि 'नारद के चले जाने के याद देवकी के गर्भ से उत्पन्न 
बालकों को विष्णु फे अश जानकर, देवकी और दस देव को बंदीगृह में 
बंद फर पांदों में बडी डाल दी । 

दो अलग-अलग स्थानों पर वॉणित एक ही प्रकार के वर्णन से लगता है 
कि पुराणरुथा फे घटनाक्रम में बहुत त्तारतम्पता नहीं है । नारद के 
काने का वर्णन कृष्ण द्वारा बहुत-से असुरों के घध फे बाद आया है। 
लगता है कि इसके पूर्व तफ फंस को देवकीसू त के यश्योदापुत्र में परि- 
बतित होने को योजना का पता नहों चला था। यहू तब पता चला, 
जबकि हृष्ण किशोरावस्था में पहुंच चुके थे । सूचना फे साध्यम नारद 
ही घने । संभवतः देवको-चस देव इंस बीच सादा कारगृह में थे । 
सूचना पाकर कंस ने रुप्ट होफर उनके परों में बेड़ो, हए्पों में हथकड़ी 
डाली । --लेजरक 
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न्याय सबका जाता हुआ था, हत्या उनकी राजनीति | संभवतः वही उनका 
न्याय भी । 

कारागृह के लम्बे, धुमावदार गलियारे पार करते हुए दोनो ने ही 
निश्चित कर लियाथा कि असत्य नही वोलेंगे । कंस की कूरताको 
घिग्कारते हुए सत्य स्वीकार लेंगे । इस तरह धिक्कारेंगे कि उसे अपने-आप 

पर ग्लानि हो । 

कितु लगा था कि उहूंड राजा से तकं-वितर्क करके उसे अधिक उत्तें- 
जित ही कर वेठेंगे। मन ने दूसरी करवट भी सोचा । क्या यह नही हो 
सकता कि चुपचाप राजा के सामने अपराध स्वीकार करके शांत रहें | संभव 
है कि राजा केवल कारावास ही दे । 
है किंतु इस सभव से अरुचि हुई थी उन्हे । लगा या कि मन का एक 
कोना सहूसा धिक्फार से भर उठा है, छि: ! भला अपराधी, हिसक, क्रूर 
और अमानुप के प्रति चुप रहकर क्या वह मनुष्य धर्म निबाहेंगे? नही, 
ऐसा करना तो दोप होगा । कंस की दृष्टि में जो अपराध है, उनकी दृष्टि 
में वही उचित था। स्थायिक भी । शांत रहकर अपने-आप को अपराधी 
बयों मानेंगे वे ? 

निश्चित कर लिया था कि कंस को अधिक कहने का अवप्तर ही नही 
देंगे । आरोप जड़ते ही उसे सहेज लिया जायेगा । दोनों ही भागे बढ़कर 
कहेंगे, “यदि यह अपराध है, महाराज, तो यह अपराध हमने किया है, 
कितु हमारी दृष्टि में यह अपराध नही था।” 


यही हुआ था। 
राजा ने विशेष कक्ष मे पहुंचकर सुलगता हुआ प्रश्व उछाल दिया भा, 
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“ब्या यह सत्य है अधीक्षक, तुमने प्रकृतिकोप की उत्त कालरात्रि में लाभ 
उठाकर वसुदेव-देवकी-के पुत्र की रक्षा की ?” 

“हुं, महाराज ।” वसुहोम ने निर्भीक उत्तर दिया । 

सहसा उन्हें बाह से पीछे करके कटक आगे बढ आया था, “नही, 
यादवेस्द्र, अधीक्षक महोदय मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर आरोप ले रहे 
हैं। सत्य तो यह है कि वसुदेव-देवकी के पुत्र को कारावास से निकलवाने 
में मैंने सहयोग किया, कितु यह मैं नहीं जानता कि वह देवकौसुत यमुना 
पार से कहां ले जाया गया ।” 

“नही, महाराज !” वसुहोम ने कुछ कहना चाहा, पर कटठक से धीमे 
से कहा, “शपथ है तुम्हे वसुहोम ! शांत रहो !” फिर आगे बढ गया, "जो 
बुछ सत्य है, वही मैंने निवेदन किया है राजनू, अब जो भी राजदंड मिले, 
मैं उसको प्रिर-माथ्े लूगा।” संवाद समाप्त करके उसने सिर झुका दिया। 

कंस पल-भर देः लिए विचलित हो उठे । कल्पना नहीं थी कि ताडना- 
प्रंताड़ना के बिना अपराधी, अपराध स्वीकार लेंगे । एक पल के लिए धक्का 
भी लगा था उन्हें । बया यह सभव है कि मनुष्य इस तरह त्याग-भावना से 
बोत:प्रोत हो जाये ? फिर लगा, उहूंडता हुई है, राजशक्ति पर एक साधारण 
कर्मचारी ने उपहास से थूक दिया है। गहन अपमान और पीड़ा से भर उठे 
यह, कितु शांत रहे । लगा,था कि वमुहोम या कंटक के स्वीकार से आगे 
भी पुछ स्वीकार करवाना है और उसके लिए कठोरता से ही सही, अपने 
ज्ोध पर वश करना होगा। दृष्टि श्रमशः वसुहोम और फिर कंटक पर 
लगाये रखी । इस तरह जैसे सब कुछ नोच-नोचकर जान-समझ लेना चाहते 
हो । झनेफ प्रष्न***! किस तरह पहुंचाया गया कृष्ण को ?* “और कौन-कौन 
इस पश्यंत्र में साय पे ? नंद गोप वालक को लेने स्वयं आये या कि बालक को 
किसी अन्य माध्यम से भिजवाया गया ? अनेक प्रश्न ! लगा था कि कारा- 
गृह में संभवत: कोई भी मयुरापति के प्रति यफादार नही है। सबके भीतर 
विद्रोही भाव ही नही, विद्रोह पनप रहा है, पड्यन्‍्त्रों से बदलता हुआ 
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विद्रोह | 

बसुहोम और कटक अपराधी की तरह सिर झुकाए यडे हुए थे । 

कंस ने कहा था, “तो तुमने उस पड़्यस्चर में भाग लिया ?” 

“नही, महाराज !” कंटक ने त्वरितता से उत्तर दिया, “उस योजना 
का आयोजन ही मैंने किया ।” 

“हूं ।” कंस ने गहरा, उबलता हुआ श्वास खींचा, “इसका परिणाम 
जानते थे तुम ?” 

"हा, देव !” कंटक वोला । 

बसुहोम के लिए असह्य हो गया था। कंटक सभी कुछ अपने सिर 
तिये चला जा रहा था, किन्तु शपथ ने होठ सी दिये थे।न जाने [कितनी 
थार थूक निगला, चुप रहा । 

सहसा कंस बोले थे, “परिणाम का विचार किया था तुमने ?” 

“हां, महाराज ।” कंटक ने साफ, तीखी आवाज में उत्तर दे दिया । 

कस तिलमिला उठे थे। विद्युत गति से उठे और अगले ही क्षण खड्ग 
से उन्होंने सामने खडे कटक का सिर झटके से उडा दिया। 

बसुहोम से पलक मूद ली थी। कितना भयावह दृश्य था वह ( भौचवकै- 
से कंटक को ऋद्ध राजा की मुद्रा का एक कोना भी देखने का अवसर नही 
मिला होगा । सैनिक जैसे-तैसे खड़े रह सके थे | कंटक का धड कुछ क्षण 
गर्दन के कटे हिस्से से लूह का फव्वारा/छोड़ता थमा रहा, फ़िर धरती पर 
बिखर गया। 

वसुहोम की आंखें छलछला आयी थी । शपथ अर्थहीन हो चुकी थी या 
कि भानस ही सहज नही रह गया था। उत्तेजित स्वर में बोला था वह, 
“क्षमा राजनू, कंटक के साथ-साथ मैं भी दोषी हूं संभवतः सबसे अधिक 
दोषी मै ही हूं । यदि वह सब दोष रहा हो तो 7 

कैसे, किस शक्ति और साहस से वसुहोम ने वह सव कहा, वमुहोम को 
ही ज्ञात नही । केवल इतना जान रहा था कि जो कुछ कहा है, वही कहना 
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चाहिए था। वही उसका धर्म भी है। 

कक्ष मे रवत ही रक्त बिखर गया था। कटक के धड़ में अब भी 
' सिहरन हो रही थी । सिर रह-रहकर पृथ्वी से कुछ-कुछ उछलता हुआ 
लगता | गर्म लहू क्री धाराएं वही चली जा रही थी। सैनिको को बेसुधी-सी 
भाने लगी । उस ओर से दृष्टि परे करके खडे हो रहे । 

कंस अब भी ऋरोघोन्मत्त थे। वसुहोम के शब्द सुने थे उन्होने, पर आवेश 
बहुत थम चुका था । कंटक को वध करके लगता था कि मन बहुत शान्त 
हुआ है। बीले थे, (तुम्हे भी उपयुक्त दण्ड मिलेगा, वसुहोम ।” फिर उन्होंने 
सैनिको को आदेश दिया था, “इस विश्वासघाती को कारागृह में डाल दो । 
हेथकड़ियो-वेड़ियो से जकड कर इस नीच को कठोर दंड प्रक्रियाओं मे रखा 
जाये ।” आगे कुछ न कहकर वह तीव्रग्ति से कक्ष के बाहर निकल 
जये थे। 4! 

वसूहोम खड़ा रहा | कठक के रक्त की अनेक धाराएं छोटे-छोटे कुडों 
जैसी जहा-तहां घेरे वनाकर ठहर गयी थी । 

सैनिकों ने आकर वसुहोम को घेर लिया। 


पल-भर मे ही समाचार विद्युत्‌ गति से सम्पूर्ण करावास में बिखर 
गया। महाराज कंस ने बडी निर्ममता के साथ कठक का वध कर दिया 
था। उपाधीक्षक को मृत्युदान देकर अधीक्षक को उन्होंने कारावास में 
डाल दिया। 

अनुशधा रोती-बिलखती हुई, चंचला के निवास तक पहुची । सोचा 
था कि बेचारी सो रही होगी, पर यह देखकर चकित हुईं कि चंचला 
'पापण-अतिमा की तरह बैठी हुई है। कठोर, मूति-सी । भावहीन और 
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निश्चेष्ठ .. , 

५... भयभीत-हीकुर अनु प उसे देखती रह गयी थी। दृष्टि और मुद्रा 
ने पल-भर में जतला दिया. वा-कि ' समार्चार ने सरस स्त्री मत को आहत 
कर डा है। सुधिहीनेतातक णा पहुंची है चंचला । 

“*चचला !” पल-भर पहले ठिठककर सड़ी रह गयी अनुराधा साह&# 
संजोकर आगे बढ़ी थी। सांत्वना की हथेली उसने आहत चंचला के कन्धे 
पर रखी, किन्तु चचला ने कोई उत्तर नही दिया। उसी तरह शान्त भाद 
से टकटकी लगाये, उसी ओर देखती रही, जिधर देसे जा रही थी । 

“अपने-आप को संयत करो, चचला।” अनुराधा ने भर्रये गले से 
कहा था। बहुत प्रयत्त किया था कि स्वर में रतायी न उभरे, किन्तु संभव 
नही ही सका । न चाहते हुए भी गले से सिसकी उबल आयी थी। स्वर 
टूटे और काच के दानों की तरह विखरते हुए “शान्त हो, वहिन, 
ईए्वरेब्छा ! वीर पति की पत्नी का यद्दी धर्म है कि वह सत्य-संभाषण के 
कठोर परिणामों को झेलने को तैयार रहे ।” आगे भी बहुत कुछ कहना 
चाहा था अनुराधा ने, कित्तु लगा कि शब्द कही यो गये हैं। उससे कहो 
अधिक खो गया है स्वर । है भी तो सरल घारा की तरह नही । लहरों जैसा 
असहूज, अशान्त, छटपटाता हुआ शब्द, पीड़ाजनक घटना की चट्टान से 
भाया पीटते हुए । 

चंचला ने उत्तर मे कुछ नही कहा । एक गहरा श्वास लिया, फिर 
रिबित, अश्रुह्दीन पुतलियां उठाकर अनुराधा की ओर देखा। खाली, सूनी 
नियाहें । अनुराधा को लगा था कि इन दृष्टियों में कंटक खड़ा हुआ है। 
घीमे-धीमे बादलों की तहों के पीछे धरृंघलाता हुआ । 

अनुराधा ने दोनों कन्धे थामकर उसे हृदय से लगा लिया। होले-होते 
क॒न्धे पर थपकियां देने लगी । शब्द नही थे उसके पास, पर यह स्पर्श अपने- 
आप मे बहुत कुछ बोलता हुआ ) सहसा चंचला फूटकर रो पड़ी थी। इतनी 
जोर से जैसे असख्य लहरें एक साथ किसी चट्टान से टकराकर “छार-छार 
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हो गयी हों । केवल धुएं की. तरह वातावरण मे बियरती हुई। सब कुछ 
गत, आगत घुधलाती हुईं । 

अनुराधा भी सिसक पड़ीं। फिर यह सिसकिया सम्मिलित हो गयी। 
तभी किसी सैनिक ने सूचना दी थी, “अधीक्षक महोदय को कठोर 
कारावास में डाल दिया गया है। राज्यादेश है कि आप दोनो स्त्रियां 
निवास याली करके नगर क्षेत्र में चली जायें।” 

उन्होंने सुना । सूचना नही थी वह, आदेश था, किन्तु जो कुछ वे सह 
रही थी, उसवेः सामने सब कुछ अस्तित्वहीन था, व्यथे 

अर्थहीनता की स्थिति मे शुभ-अशुभ सभी कुछ तो व्यर्थ हो जाता है ? 
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कारावास के कंगूरों को पार करता हुआ समाचार नगरुखज्क्षेत्र मे 
बियर गया था। उसके साथ ही यह भ्रूवना भी कि बशोदा और ननन्‍दे का 
पुत्र ही देवकी और वेसुदेव की आठवी सन्तान है। क्रूर राजा से शूरसेन 
जनपद का मुक्तिदाता भी वही होगा । तह॒तु बोली थी, “इस घटना के 
कारण नगर में महाराज को लेकर बहुत बुरी प्रतिश्िया हुई है, देवी !” 
उसके स्वर में सहानुभूति में अधिक चिन्ता थी। लगा था कि आगे भी - 
कुछ कहना चाहती है वह, किन्तु कहते-कहले शब्दों को थाम लिया है । 

प्राप्ति मे कुरेद दिया था उस्ते । कहां या, “कहो ऋतु, तुम आगे भी 
बतलाना चाहती हो ना ? क्या कह रहे है नगरवासी ? महाराज के. 
इस कार्य को लेकर किस तरह की टिप्पणियां करते हैं वे ? बतलाओ तो ?” 

“महारानी ।” ऋतु के शब्द फूटे, किन्तु होंठ जैसे काप गये थे। इससे 
आगे कुछ कह पाना ऋतु के लिए कठिन। 

“आश्वस्त हो ऋतु, हम तुम पर न क्रोध करेंगी, न हूं! तुम्हें किसो' 
तरह दंडित करेंगी। निर्भय होकर कहो क्या कहना चाहती हो ।” 

सहमती हुई सेविका ने इधर-उधर देखा था, फिर बोल पढ़ी, 
“देवी, वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे इस अकिचन सेविका के होठ नही कह 
सकेंगे, किन्तु इतना निवेदन कर सकती हूं वे सब मथुराधिपत्ति के प्रति 
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असन्तुष्ट और क्ष्‌ब्ध हैं। उनका विचार है कि महाराज आवेश में निर्दोष 
व्यक्तियों को दंडित कर रहे हैं। यह सब उनकी दृष्टि में अन्याय है ।” 

ऋतु चुप हो गयी और महारानी प्राप्ति अपने ही भीतर कही गुम ! 
लगा था कि इन शब्दों ने मन-मस्तिष्क में किसी अज्ञात भय और पीड़ा को 
जन्म दिया है। किस कारण, वयोंकर ओर किस आशंका से यह प्रतिक्रिया 
हुई है, ज्ञात नही, पर इतना जान रही थी कि वह क्षण-क्षण असामान्य और > 
असहज होती रही हैं। ऋतु चली गई थी। रानी अकेली हो गयीं, किन्तु 
इच्छा नही हुई कि इस एकान्त को तोड़ने के लिए किसी दास-दासी को 
बुलवा भेजें। ॥ मु 

बुलवा भी लेगी, तब बया यह एकांत टूट जायेगा ? इस पीड़ा और 
भय से मुक्त हो सकेगी ? असंभव | 
, _ स्फटकी बांधे हुए हर बीतते पल मे दिन के बदलते क्षण को देखती 
' रही थी। कब दोपहर बीती, कय सांझ हुई और कब भोजन कक्षसे 

बुलावा आ पहुंचा था, “भोजन तैयार है, देवी ।” 

प्राप्ति ने उत्तर दिया था, “नही, इच्छा नही है।” 

दासी आश्चर्य से उन्हे देखती कुछ क्षण खडी रही। भोजन की इच्छा 
नही है, तव क्या वह अस्वस्थ है? पूछे, इसके पूर्व ही रानी ने कहा था, 
“खो क्‍यों हो, जाओ ! कह तो दिया है कि इच्छा नही है।” 

दासी ने प्रणाम किया, लौट गयी । 


+ 


पराक्रमी सेनापति स्वयं हो उस उहंड मोप बालक का वध करने गये 
हैं। यह सूचना पुरानी हो चुकी थी। आदेश भी। महाराज का मन, 
शरीर, वृद्धि सभो असहज होते जा रहे थे । कुछ दिनों भे लगने लगा था 
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कि वह पल-प्रतिप्ल अविश्वसनीय और असहज प्रतिक्रियाओं से अपने- 
आप को अभिव्यक्त करने लगे हैं। 

प्राप्ति ने कितनी ही दृष्टियों को पहचान था । कितने ही लोगों को 
देखा। लगता था कि सवकी दृष्टि में राजा के हर शब्द के प्रति एक 
विचित्र-सा कौतूहल और घृणा है। यह घृणा कहां, "किस परिणाम पर 
पहुंचायेगी, सोचकर प्राप्ति का मन कांप उठता । 

बुरे-बुरे स्वप्न आने लगे है। डरावने और सदमा डालने याले। इन « 
स्वप्नों से जितना भय लगता है, उससे कही अधिक आगत के प्रति भरने 
शकाकुंल होता जाता है। नारद की चेतावनी एक चुनोती की तरह भ्रति- 
क्षण कानों में गूजती रहती है| इस चेतावनी में कस की मृत्यु नही, प्राप्ति 
का वैधव्य लिखा है । क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित, यह भी मन के 
तर्क-वितर्क से परे होने लगा है । हर वार, हर स्थिति के प्रत्ति एक ठगी, 
हकबकायी-सी दृष्टि लिए रिवत मस्तिष्क खड़ी रहती है। 

पति को देखती हैं, तो लगता है, जैसे किसी ऐसे खिलौने को देखती 
हैं, जो मन, बुद्धि से रिक्त होकर शारीरिक शियाएं करता जा रहा है। 
किसी बार यह क्रियाएं शरीर से होती हैं, किसी वार शब्द-रूप में ध्वनि _ 
से। हर क्रिया, हर चेष्टा, हर राजकार्य, हर अभीष्ट उनके लिए एक ही 
रह गया है, यधोदापालित हष्ण की मृत्यु ! उसकी समाप्ति ! उसका अंत ! 
सब बुछ केवल यही । 

वया मनुष्य जीवन किसी एक क्रूर लक्ष्य के श्रति समपित होता है ? 

किन्तु कस का लक्ष्य, जीवन, विश्वास और सफलता सभी कुछ एक 
मात्र अभीष्ट, यशोदापुत्र कृष्प और बलराम का नाश । 
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केशी ! उन्ही की राह देख रहे है कस ! मात्र कस ही बयो, सभी। 
के साधारण व्यक्तियों से असाधारण तक । शूरसेन जनपद के 
लेकर जन-मामान्य तक । 

सुना था कि केशी के जाते समंय यादवपति कंस बोले थे, "सेना की 
एक-टुकडी भी नाथ से जाओ, सेतापति, सुना है कि वे दुप्ट गोप बालक 
उछल-बल से ही अब तक वीरो बाग वघ करते रहे हैं 

“क्षमा देव,” केशी ने उत्तर दिया था, “आपकी कृपा और आशीर्वाद 
से यह सेवक इतना सक्षम है कि वह छल-बल को समाप्त कर सके ! आयुरी 
विद्या का किचित ज्ञान मुझे भी है राजनू, आप आश्वस्त हो। उन दुष्ट 
गोपों के नाश का समाचार आपको शीघ्र ही मिलेगा ।” उन्होंने राजा को 
भ्रणाम किया था, “मुझे प्रस्थान की आज्ञा दें /* 

“विजयी हो, सेनापति !” कंस ने तिलक कर दिया था उनका और 
केशी चले गये। 

दो दिन और दो रातें बीत चुकी है । सेनापति का कोई समाचार नहीं 
मिला है। कहां हैं, क्या हुआ है गोकुल में ? गोप बालक ,हत हुए अथवा 
सेनापति केशी को ही किसी कुअवसर से साक्षात्‌ करना पड़ा ? 

सब कुछ अज्ञात । केशी के पीछे राजा ने गुप्तचर भेजे थे। वही 
समाचार लायेंगे कि क्या हुआ वहां ? क्या कुछ घटा? कितना शुभ हुआ, 
कितना अशुभ ? कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता ? 

समाचार आया था रात्रि गये। उसके पहले महाराज कंस कुछ सहज 
ओर प्रसन्‍न दोले थे। विश्वास था उन्हें कि शक्तिशाली केशी निश्चय ही 
उन गोषों का संहार कर चुके होगे । वहुत दिनों वाद उसी दिन प्राप्ति के 
पास पहुचे थे वह । 

वह क्षण प्राप्ति को स्मरण है । कभी विस्मृत नही होगा। जब तक 
श्वास और शरीर का यह परीड़ाजनक सबंध वना हुआ है, विस्मृत मही 
होगा। कंसे हो सकता है? कम-से-कम जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं को 
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कैमे कोई विस्मृत कर सकता है ! दे 

घटना पदी थी अद्धंरात्रि वो । वह संकोच के साय शयन का की 
मेविका ने द्वार पर आहट करने महाराज कस और रानी प्राप्ति की निद्रा 
भंग की थी। सबमे पहले उठी थी प्राप्ति । द्वार घोता । देखा कि भयभीत 
मैविका सामने यड़ी है। माथे पर पसीने की बूदें झनक रही थो। रानी कुछ 
पृष्ठ सकें, इसके पहले ही उसने लगभग रआंसे स्वर में कहा या, “देवि, 
कोई दुःपद समाचार लेकर गोकुल से विशेष गुप्तचर लौटे हैं) महाराज का 
विशेष सेवक वीरभद्र भी उन्हीं के साथ है । उसका कहना है कि यादवेद्ध 
को णगाया जाये । मैं इस धृष्टता के लिए वाध्य थी। मुझे क्षमा करें ! / 

प्राप्ति समझ गयी थी, संभवत: केशी **! इसी बीच महाराज का स्वर 
उभरा घा शय्या से, “क्या है देवी ?” 


प्राप्ति कुछ कह सकें, इसके पूर्व ही करबद्ध दासी आय्रे बढ़ आयी। 
सिर झुकाकर निवेदन किया था, “क्षमा महाराज, इस समय आप सभी 
को कष्ट देते का दोष मुझसे हुआ है। गोडुल से वीरभद्र आये हैं। कोई 
विशेष राजनयिक समाचार है। उन्होंने भेंट की आजा चाही है।!” 

प्रसन्‍न हुए कंस । कहा, “उन्हे तुरन्त उपस्यित करो, सेविके, उतके 
आने से हम प्रसन्‍न हुए ।” 

प्राप्ति सेविका से समाचार की एक दुर्लभ कड़ी पाकर अच्छी तरह 
समझ चुबी थी कि यह प्रसन्‍नतता कितनी क्षणिक होगी । एक ओर हो गयी। 
सेविका बाहर जा चुकी थी । राजा आसन पर बैठे हुए थे, आलस्य फकते 


हुए। 
वीरभद्र दो सेवकों के साय प्रस्तुत हुआ । अभिवादन के परचात्‌ उसने 
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कहा था, "क्षमा स्वामी, बहुत बुरा समाचार है। सेनापति केशी गोप कृष्ण 
के हाथों वधित हुए ।” 

“असम्भव !” राजा सहसा चीख पड़े थे। उनके अगले शब्द काप गये 
थे, “कस ? यह सब कंसे हुआ १” उनके स्वर ही नही, चेहरे पर भी हवा- 
इया उड़ने लगी थी। जिसकी शक्ति और सामथ्य पर पूरा विश्वास था, वही 
इस तरह मारा जायेगा, कँसे सहते ? प्राप्ति को लगा था कि विश्वास नहीं 
कर पा रहे हैं। 

बॉरभद्र ने कहा था, “हमें भी असम्भव लगा था, महाराज, किन्तु 
जिस तरह उस बालक ने असाधारण शक्ति से महापराक्रमी केशी को हत 
किया, वह अन्ततः किसी मनुष्य जैसा कार्य नही लगता था।” फिर वीरभद्र 
ने सम्पूर्ण केशी-वध को कथा कह सुनायी थी। कहां था, “राजनू, आपके 
आदेशानुसार हम महावीर सेनापति से एक विशिष्ट दूरी बनाये रखकर 
स्वयं देख रहे थे ।” 


बह वर्णन । 

शब्दश: स्मरण है प्राप्ति को । उसके साथ ही अपने ऊपर हुई उस क्षण" 
की प्रतिक्रिया भी स्मरण है। जाने क्यों, भाशंकित, भयभीत मन चीख- 
चौखकर भाप्लि से ही कह उठा था, “निश्चित, महाराज कंस का अन्त भी 
निश्चित हुआ और उसके साथ ही निश्चित हुआ अस्ति और प्राप्ति का - 
वैधव्य । 

> - ऊँछ समय से थमा रह गया भस्तिष्क सहसा सक्रिय होकर पति को 

थाम लेना चाहता या.) जी होता था कि सेवको के जाते ही राजा से कहे, 
“'नहीं स्वामी, नही, उन गोप बालकों के वध का विचार त्याग दीजिए । 
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निस्सन्देह वह अलोकिक ही होगे, जो सामान्य मानव से इतर कर्म कर 
रहे हैं।” 

कितु व्यर्थ ! प्राप्ति सोच ही सकी। कार्य रूप में परिणत्‌ करना 
असंभव था। मथुराधिपत्ति उत्तेजगा के उस शिखर पर पहुंच चुके थे जो... 
अग्नि से दावानल मे परिवतित हो जातो है; बुद्धि, विवेक, ज्ञान सभी मानव 
ख्रोतो को सुखाती हुई । 

वीरभद्र ने बतलाया था कि दुर्दान्त केशी जिस क्षण वायुवेग से नदसुतत 
पर प्रहार करने बढे थे, उसी क्षण बालक कृष्ण असामान्य गति, वेग और 
चपलता के साथ उनसे जूझ गया था। उम्नने पलमात्र में अश्वारूढ केशी को 
घरती पर पटक दिया था। केशी उछले, पर उछलने के साध ही कृष्ण की 
कोमल दीखने वाली हथेलियो ने लौह धातु के किसी पंजे की जकड से उनके 
दोनो पैर थाम लिये, फिर जोरों से आकाश की ओर उछाला, धुमाया और 
चबकर लगाकर फेंक दिया। ऐसे;ही, जैसे किसी पोले बांस को हवा में 
उछालकर फेंक दिया जाये। 

भयावह भआतंनाद करते हुए केशी एक चट्टान से जा टकराये ये । पल- 
भर मे ही उस दुद्धंय॑ं शरीर के चिथड़े हो चुके थे । 

उनके साथ गये मथुरा के अनेक सैनिक पागलों की तरह बदहवास 
वनों, अजानी दिशाओ की ओर भाग खड़े हुए। स्वयं वीरभद्र, दोनो गुप्त- 
चर इतने भयभीत और हतप्रभ हो चुके थे कि उन्हे भी सैही समय वचाव 
के लिए सही राह नही सूझी । परिणामतः वे भी अजानी गुफाओ, वनों में 
बिखर गयें। कई प्रहरों तक अटकते-भटकते रहने के बाद ही परस्पर भेट 
हो सकी थी उनकी ओर भूखे-प्यासे, गिरते-पड़ते वह जनपद के सघन वन» 
क्षेत्रो मे न जाने कहां भठकते हुए जैसे-तैसे कुछ क्षण पूर्व ही मथुरा लोट 
सके। 

सब कुछ मुना था राज़ा ने, पर प्राप्ति को आश्चर्य हुआ था कि सुत- 
जानकर भी वह उत्तेजना मे चीखे नही थे। विचारशील होकर जैसे अपने: 
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आप और वातावरण से दूर चले गये थे । 

वीरभद्व और दोनो गुप्तचरो को विदा करदेः महाराज कंस शात, सहज 
शय्या पर लेट रहे । प्राप्ति ने उनकी विचारमुद्रा को संडित करने की कोई 
चेप्टा नही की थी | लगभग एक प्रहर पश्चात्‌ राजा सो गये थे । 


जागते ही अपने विशेय निवास में चले गये थे वह । प्राप्ति सोचती रही 
थी कि अब कुछ घटेगा । कंस कौन-सा नया निर्णय लेंगे ? यह सोचकर उन्हें 
तनिक शांति मिली थी कि महांराज कंस उत्तेजित नही दीज़ते थ। लगता 
था कि केशी के निधन ने अनायास ही किसी ज्वार को शात कर दिया है, 
संयत। न 

पर जल्दी ही समझ लिया था, भूल है। महाराज कंस की वह शान्ति 
किसी ज्वालामुखी के मुख जैसा सन्नाटा लिये हुई थी । जब विस्फोट हुआ, 
तब ज्ञात हो सका था कि वह शाति क्यों थी ? 

समाचार मिला था कि कृष्ण-बलराम शीघ्र ही मथुरा आने वाले हैं। 

“मथुरा ?” अचकचाकर पूछा था रानी ने, “भला वह क्यों मथुरा 
आयेंगे ? किसलिए ? कया कारण हो सकता है ?” इस अचकचाहट के पीछे 
मज्ञात भय था। अनेक आशंकाएं । 

उत्तर मिला था, “महाराज ने ही उन्हे आमंत्रित किया है। वृद्ध मत्री 
अक्रूर स्वयं ही उन्हे लेने गोकुल पठाये गये है।” 

दूसरा धक्का अनुभव किया था रानी ने, “अक्रूर ? वह क्‍यों ?***और 
उन गोप बालकों को राज्यामंत्रण किस कारण ?” 

“उनके वीरत्व और योग्यता को समुचित राजसम्मान देने ।” ऋतु ने 
बतलाया था, “याद है महारानी, एक बार स्वयं यादवेन्द्र ने सभा में घोषणा 
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की थी कि वह नन्‍्दलाल को राजसम्मान देंगे। गोकुल रक्षक जो हैं कृष्ण । 
गही विचारकर आमंत्रित किया है, फिर अवसर भी है ।” 

“मो कैसे ?” शब्द नही बोले थे महारानी ने, किंतु दृष्टि ने यही 
कहा । 

“पनुप-यज्ञ जो हीना है ।” ऋतु ने वतताया, “नगर-निवामी इस 
अवसर पर अपने-अपने गुणों का प्रदर्शन करेंगे । मल्लयुद्ध होगा, गदान्युद्ध, * 
बाणसंधान, विभिन्‍न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। सुनते हैं कि 
इस अवसर पर ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में कृष्ण-चलराम को भी भाग 
लेने के लिए कहा जायेगा ।” 

"ओह । प्राप्ति इतना ही कह सकी । समझ गयी थी कि पति ने अब , 
अन्य कोई छल-जाल बुन दिया है। जाने क्यों मत को अच्छा नहीं लगा था । 
लगा था कि यह सब अमानवीय है । 

पर मनुप्यता पर विश्वास ही कब रहा हैँ तुम्हारे पत्ति का ? मन पुनः 
ऋरद्वशील हो गया । 

अधिक सोचे, इसके पूर्य हो ऋतु ने निवेदन किया था, “देवि ।” 

4बोलो, ऋतु है? 

“आप आजा दें, तो दो दिवस के लिए मैं गोकुल हो आऊं?” ऋतु ने 
प्रार्थना की थी, “'वहुत समय से परिजनों से भेंट को इच्छा हो रही है!” 

“अवश्य !” प्राप्ति ने स्वीकृति दी-। चली गयी । प्राप्ति उस दिन की 
अतीक्षा करने लगी थी, जव कृष्ण-बलदाम मथुरा आते । 


वे आगे, उसके पहले ही ऋतु गोकुल से लोट आयी । प्रसन्‍न, कितु 
पचितित भी । मथुरा सोटते ही वह सीधी.प्राप्ति की सेवा मे उपस्थित हुई 
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थी। हाथ बांधकर खड़ी हो रही। दुविधा मे घिरी उसकी मुंद्रा मे बाध्य 
किया था महारानी प्राप्ति को । पूछें, “क्या बात है, ऋतु ?” 

पूछभी लिया था। * 

बह चरणों मे झुकी । हाथ उसी तरह बाघे रही, थरथराते शब्दों में 
अष्म किया, “महिमामयी, आप हृदय से भी विशाल है, अतः पूछ रही हूं। 
विश्वास है कि उत्तर में इस सेविका को सत्य ही सुनने को मिलेगा ।” 

“क्या हुआ ?” इस निवेदन ने चकित किया था रानी को । 

“मैं गोकुल मे लौटकर सीधी यही उपस्थित हुई हु। रहा नहीं गया, 
इस कारण घर न जाकर स्वामिनी की सेवा मे आ गयी ।” ऋतु ने उसी 
सरह हाथ जोडे हुए इस तरह कहा था, जैसे भिक्षा माग रही हो, “जो सुना 
हैदिवी, उससे मुझे ही नही, अनेक योवुलवासियों को चिता हुई है। सोचा; 
आपमे ही सत्य थुन सकूगी ।” घोलते-बोलते लगा था कि उसकी आवाज को 
कोई धामने लगा है, जैसे उसके अपने भीतर से कोई शब्दों को सीचकर , 

भीतर ही ले जा रहा है, जागे नही ।, 

“क्या जानना चाहती हो ?” 

“वचन दें, महारानी, प्राणदान मिलेगा मुझे ?” घिथियाते हुए प्रार्थना 
की थी ऋतु ने 

“निर्भय होकर कहो ऋतु !” प्राप्तिने कहा, “हमने तुम्हे कभी सेविका 
के भाव से नही देखा | सदा सखी जैसा स्नेह और सम्मान दिया है। कहो, 
बया कहना है ? क्या जानने को इच्छा है ?” 

“महारानी जी,” ऋतु ने शंकित, किंतु दुविधापूर्ण शब्दों में पूछा था, 
“वया यह सत्य है कि पुरस्कृत और सम्मानित करने के बहाने महाराज ने 
ओप बालकों को मथुरा बुलवाया है? सम्पूर्ण गोकुलवासियों का यही 
विचार है, यही शका है उन्हे और इसी कारण वे सब भयभीत हैं ।”” 

प्राप्ति क्या कहे ? कहा भी क्या जा सकता है ? सरलमना ऋतु के 
अश्न ने उस दिन धर्म-संकट में डाल दिया था उसे । सत्य भाषण क्या होगा 
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और अततत्य किन अब्दों के अनुपधुक्त प्रयोग से निरूपित हो जायेगा, 
निश्चय करना कठिन था। एक क्षण चुप रहकर वह जैसे ऋतु से दृष्टि 
चुराती रही थी, फिर गहरा श्वास लिया । 

ऋतु कुरेदे जा रही थी, “आपका वचन मेरे लिए यमुना जल की तरह 
पवित्र है, महारानी, मैं सदा ही आपके शब्द-स्वर पर यही विश्वात्त संजोये 
रही हूं । कया सच ही महाराज कृष्ण से छल करने वाले हैं ?” 

इस बीच प्राप्ति शब्द बटोर चुकी थी अपने भीतर। कहा था, “ऋतु, 
विश्वास रखना मेरी सखी, तुम्हारी ही तरह मैं भी नही जानती कि वृद्धवर 
* अक्रूर को भेजने के पीछे महाराज का मंतव्य क्या है ?” 

ऋतु का चेहरा बुझ गया था । दुविधा होते हुए भी दीख नही रही थी, 
किंतु इतना स्पष्ट था, महारानी के शब्दों पर विश्वास करते हुए भी अधिक 
विश्वास उसे कंस की ओर से होने वाले छल की आशंकाओं पर ही था। 

प्राप्ति ने प्रश्न किया था, “गोकुल वासी वैसा क्यो सोचते हैं ऋतु ?” 

ऋतु ने सिर झुकाकर भरे गले से उत्तर दिया था, “उनका सोचना 
सहज है, देवि, गोकुलवासियों की स्थिति में जो भी हो, वह यही सोचेगा ।/” 
फ़िर उसने अक़्र के मथुरा से गोकुल पहुंचने की समुची घटना कह सुनायी 
थी 

कहा था, “मेरे मोकुल पहुंचने के कुछ समय,वाद ही अक्रूर जी गोकुल 
पहुँचे थे ।”” ३ 


१२८ ( कर्मयज्ञ ) 


अक्रूर ! उन्ही को क्यों चुना था महाराज कंस ने ? क्या अन्य अन्ध, 
बृष्णि, यादववंशी नही थे, जो वह आमंत्रण लेकर जाते ? प्राप्ति विचार 
करने लगी थी। इस विचार मात्र से, शंका पुष्ट हुई । 

निस्सन्देह राजा छल करना चाहते थे । अन्धक, वृष्णिवंशी यादों में 
अनेक सामंतो के होते हुए साधुमन अक्रूर का राजसंदेश लेकर जाना, निश्चय 
ही राजनीति के नाम पर कुटिलता का द्योतक था। सब जानते थे कि अक्रूर 
सरल, सहज और मथुरा गणसंघ के प्रति पूर्णतः: समर्पित राजपुरुष हैं। 
'राजाज्ञा को धर्मादेश की तरह माननेवाले वृद्ध अक्र्र मन से निष्कपट थे। 
न कंस के प्रति उनमे दुराव था, न गोकुलवासियों या कृष्ण के प्रति कोई 
छिपाव | जब-जब गोप बालको को लेकर राजसभा में विचार हुआ था, 
तब-तब,अक्रूर ही अकेले थे, जिन्होंने महाराज कंस को सत्परेरित करने की 
चेष्टा को थी। परिवार कलह से सावधान किया था। 

और उन्ही अक्रूरंको अब सन्देशवाहक, आमंत्रक बनाकर राजा ने 
गोकुल भेजा । गोकुलवासी निश्चय ही छत पर विश्वास करेंगे। इस 
विश्वास की ओट में ही कृष्ण-बलराम से छल किया जायेगा + 

सरल अक््र राजा की कुटिलता समझकर भी राज्यादेश को घ॒र्मादेश 
मानकर चले। दो प्रहर की यात्रा के बाद गोकुल की सीमा मे उनके रथ ने 
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प्रवेश किया। निश्चय ही उनके भीतर बहुत द्वन्द्र रहा होगा। प्राप्ति ने 
विचार किया था। संतमन अक्रूर एक वेबस पीड़ा से भरे हुए गोकुल 
पहुंचे होंगे । पाप-पुष्य का लेखा-जोखा करते हुए। 

क्यों न करते ? उन जैसे व्यक्तियों के लिए सहज रही होगी वह मना- 
स्थिति। जिसका मन पलवत्‌ निर्दोष हो, वह पारदन्नों बुचारों का आदी! 
अकर ऐसे ही हैं, प्राप्ति जानती थी । «५ * 


ऋतु ने गोदुल-सीमो में प्रवेश;कियर-बह्री-#यते हुआ था, “ अक्ूर जी. 
आ पहुंचे हैं। कुछ ही क्षणों पूर्व गोप प्रमुष नन्‍द के गृह की ओर गये है ।” 

तेज-तेज कदम रखती हुई ऋतु अपने घर ने जाकर ननद गृह की ओर 
चल पड़ी थी। अक्रूर को देया था उसने, किन्तु राजमर्यादा में बंधकर। 
एक सीमा से अधिक साधारण जन की हिम्मत ही क्या, जो राजपुर्ष तक 
पहुच सके । वही क्रूर मन्‍्दपुत्न की अलौकिकता के कारण आज योकुल से 
जनसाधारण के बीच आ पहुंचे थे । राजा के दूत बनकर । 

मन उत्सुकता और कोतूहल से भरा हुआ था। वया हो रहा होगा नस्द 
के घर ? किन शब्दों मे चप्ल कृष्ण-बलराम को आमंत्रित किया होगा 
अकूर जी ने ? किस तरह नन्‍्द ने स्वागत-धत्कार किया होगा उनका ? 

एक ऋतु ही नही, अनेक गोप स्त्री-पुर्प नन्‍्द गृह के पास एकत्र ये। 
सभी के चेहरों पर चिन्हा थौर दुविधा । विश्वास और अविश्वात्त के वीच 
असमंजस हिलोरें लेता हुआ। किसी का कहना था, राजा, कृष्ण के साथ 
छल करना चाहते हैं। किसी का अनुमान यह है कि कंस बाध्य होकर कान्हा 
की अलौकिकत्ता स्वीकार चुके हैं । चाहते होंगे कि कोई उच्च पद देकर ऐस्रे 
अद्भुत बाजक की वश में कर ले । 


हा हे १३०/ कर्मयज्ञ 


परे कान्हा इस तरह वश मे आयेगा ? 

इन्हीं फूसफूसाहटो और शंका-कुशंकाओ से भरी टिप्पणियों को सुना 
या ऋतु ने | आगे बढ़कर नद वाबा के आगन में एकत्र गोप स्त्रियों के बीच 

जा पहुंची थी । वें सत॒ सहमी, सकुची निगाहों से आंगन मे चारपाई पर 
चैठे हुए अक्रूर जी और नन्‍द बाबा को देखे जा रही थी।... 

यशोदा की पलकें बोझिल । कान्हा और बलराम पिता ननन्‍्द के पास ही 
आंगन मे एक ओर खडे हुए थे ! 

सब ओर सन्नाटा था, वीच-बीच में गौओ की रंभाहट के स्वर उठते । 

लगता कि वह भी कान्हा के मथुरा बुलावे पर चिन्ता व्यक्त कर रही है, 
भशान्त है) 

अक्र्र कह रहे थे, “तुम्हारे कान्हा को लेकर बहुत कुछ सुनता रहा था 

मैं। आज दर्शन करके मन प्रसन्‍न हुआ। सचमुच वहुत सुन्दर, मनमोहक और 
ग़ान्तिदाता है तुम्हारा बुत्र /” 

“मैं धन्य हुआ, मंत्रिवर।” नन्द ने भर्राये गले से उत्तर दिया था, 
“फिर कहा, “सब कहते है कि मथुराधिपति कंस हम गोकुलवासियों, विशेष- 
'कर कन्हैया से रुप्ट है, किन्तु अऋूर जो, सब श्ह भी तो जानते होंगे कि हम 

गोकुलवासियों या कान्हा मे ऐसा कोई कार्य नही किया है, जिसके कारण 
राजा को हमसे अरुचि हो, फिर भी पता नहीं महाराज वयो रुष्ट हैं? किस 
कारण बार-बार कान्हा पर विपत्तियां भा पड़ती है?” हा 

“क्रस के अनुसार वह सब तुम्हारे बीर पुत्र की परीक्षा थी, नन्द | 

अक्रूद ने उत्तर दिया'था, फिर कहा, “किन्तु परीक्षाएं वध की चेप्टा में की 
जाती हैं, यह मुझे भी ज्ञात नही था, अतः यह कभी नही कहूगा कि मधुरा- 
धघिपति पर विश्वास कर लेना । यहां केवल दूत बनकर राजसन्देश देने आया 
हूं, वही सुनो (४ न 
आश्चर्य ! नन्‍्द ही नही, सभी गोप स्त्री-पुरुष चकित होकर अकर के 
“सरल, किन्तु चेतावनी-भरे वचन सुनने लगे थे । बहुत सुना-जाना था मकर 
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जी को लेकर | शान्त भी हैं, सहज भी, किन्तु साक्षात्‌ अनुभव उसी दिन 
हुआ। ऋतु श्रद्धा से भर उठी थी। सच ही तो । अक्रू र को राजपुरुष हो 
हुए भी इसी कारण सत कहा जाता है। सत्य, भक्ति, अहिंसा और स्तेह मे 
डूबे हुए हैं वे। अभी-अभी उन्होंने जो कुछ कह डाला था, वह सव इसका 
प्रमाण ! 

वह कह रहे थे, “मथुराधिपति कंस ने धनुप-यज्ञ का विशेष आयीजत 
किया है। इस अवसर पर मथुरा ही नही अन्य राज्यों, गणसंघों के अनेक 
वीर भाग लेंगे । उनकी इच्छा है कि भोकुल के नन्‍द-पुथ भी इस परीक्षा में 
भाग लें । उनकी वीरता, चतुराई और पराक्रम की सभी ओर प्रशंसा की 
जाती है। कान्हा और कर सकर्यण को उसी समारोह में पहुंचाने के लिए 
आमत्रण और बाहन लेकर आया हूं मैं । इस राजाज्ञा को आप तक पहुंचाना' 
मेरा धर्म था, अतः पहुंचाता हूं। स्वीकार करें !” 

नंद कुछ कहें, इसके पूर्व ही थुरुष और स्टथ्रियों में फुसफुसाहटं फैल 
गयी थी, फ़िर अनेक स्वर उठे। असन्तोध और क्रोध से भरे हुए, “नहीं 
नही, ऐसे किसी समारोह मे कान्हा या कर संकर्पेण भाग नही लेंगे। हम 
गोकुलवासी भली प्रकार जानते हैं कि महाराज कंस भयभीत होकर दोनों 
ही बालकों का वध करना चाहते हैं।”” 

“हां ।” कोई अकेली आवाज आयो, “कन्हैया नही जायेगा । यह छतत 
जाल किसी और को दिखाना ।” 

नन्‍्द उठ खडे हुए। आदेशपुर्णे स्वर में कहा था, "शान्त | शान्त हो, 
बन्धुओ ! शान्‍्त हो !/ 

धीमे-धीमे सन्नाटा बिखर गया । नन्द ने वँसी ही धीर गंभीर वाणी में 
कहा, “आपकी आशंका सत्य भी हो सकतो है, असत्य भी । मेरी स्वयं की 
भी इच्छा नही है कि वालक कृष्ण और कर संकर्षण भथुरा जायें, किन्तु 
राजाज्ञा का निर्वाह करना हम सभी का धर्म है। हम राज-मर्यादा की अव- 
ऊ्ैलना नही कर सकते ।” ध 
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“किन्तु नन्‍्दराय ?"” एक चुद्ध गोप आगे बढ आये थे, "जाप जानते तो 
हैं कि भहाराज कंस ने अपने कितने अनुचर असुरो को बालक के वध हेसु 
गोकुल पिजवाया था ? कितनी वार पड्यंत्र करके हमसे हमारे कान्हा को 
"छीन लेता चाहा फिर भी ***? 

“हां, फिर भी हम राजाज्ञा की अवहलेना के दोपी नही बन सकते ।” 
नन्‍्द ने आदेश से भारी स्वर में घोषणा की थी । सभी ओर सन्‍्नादा विखर 
जया। ऋतु ने पाया था कि इस सन्‍्तनाटे में गोप प्रमुख के स्व॒रादेश का बंधन 
है। एक बेवस चुप्पी है,लो भर्यादावश अपने-आप को होंठों में दवाये जैसे- 
'तैसे घोट रही है । 

अनेक की आखें भर आयी थी । यशोदा पल्लू से आंखें पोंछ रही थी । 
'जब लगा कि अश्रु थम नही रहे हैं, तव भीतर, कमरे की ओर चली ग्रयी 

“आप सभी अपने-अपने घर जाये ।” नन्‍्द ने आदेश दिया था, “और 
गोरस आदि विभिन्‍न पदार्थ तैयार रखें। कल भोर हुए ही प्रमुख गोप जन 
मयुरा प्रस्थान करेंगे । कृष्ण-बलराम दोनों अक्रर जी के साथ हमसे पहले 
“चले जायेंगे [” । 
».. फुसफुमाहटों का ज्वार-भाटा पुनः उठा, बैठ गया। उसके साथ ही 
गोप नर-नारी बालक-बालिकाएं अपने-अपने घरो की ओर चले गये। 


,.. बक़्र चकित भाव से सभी कुछ देखते रहे थे। जो गोप-गोपियां जहा 
तहा बिखरे या ननन्‍्द-गृह में समाये रह गये थे, उनमें ऋतु भी थी। पीडा 
ओर कप्ट से भरी हुई। महाराज कंस छल को नीतिरूप में इस सीमा तक 
जला सकते हँ--कभी नही सोचा था। गोप-गोपियों के आवेशपुर्ण स्वर और 
थरीड़ित दृष्टि गवाही दे रहे थे कि कंस के प्रति उनके मन में तनिक भी 
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विश्वास नही है। केवल राजभक्षित के संस्कार ने उन्हें अवश कर रखा था। 

ऋतु मथुरा से जो स्वप्न मन में बसा चायी थी, सहसा ही छिल्न-भिलः 
हो गया, फिर जो कुछ अपने घर पहुचकर माता-पिता से ज्ञात हुआ था, 
उसने विश्वस्त किया कि मयुराधिपति अबोध वालकों को शत्रुभाव से” 
बुलाकर किसी छल-जाल में फंसाना चाहते है। मन धोरं धृणा से भर गया. 
था। कितनी ही बार अपने परिजनों को विश्वास दिलाने का विचार किया 
था कि संभवतः कंस कलुप नही रखते, पर हर वार विचार मात्र विचार 
ही रहा। जो सुना, वह प्रमाण था | उस पर तके-वितक करना व्यर्थ 


ऋतु ने बतलाया था, “देवि, कुछ प्रहर बाद ही संभवत: कृष्ण-बलराम' 
मथुरा पहुंचनेवाले हैं । योकुलवासियो का ही नही, मथुरा में भी अनेक लोगों 
का विश्वास-है कि उनके साथ छल होगा।” 

प्राप्ति उत्तर नही दे सकी थी। क्‍या कहती ? निस्सन्द्रेह उनके साथ 
छल होगा। 

किन्तु क्या ऐसा कोई छल चपल कृष्ण को छल सकेगा ? मन ने ही 
प्रश्न किया । लगा कि असंभव हैं। अब तक जो कुछ, जिस तरह घटता 
आया है, उसके कारण विश्वास नही होता कि कंस सफल होंगे । उसे एक' 
ही विश्वास होता है कि काला कान्हा पुकारा जानेवाला वह गोप बालक 
ही मथुरा मे किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर का कारण बन जायेगा । 

- शूरसेन जनपद में बहुसंख्य लोग महाराज कंस के समर्थक नही है। 
उनकी चुप्पियां रहस्यमय हैं, उनकी दृष्टि द्विअर्थी, उनके मन बंटे हुए. 
किन्तु कान्हा को लेकर सब एकमत, उद्धारक होगा वह! + 

इसी विश्वास ने जैसे उस वालक को अमोघ शक्ति बना दिया है। कैसीः 
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है वह शक्ति । इसका साक्षात्‌ प्रमाण उस समय मिला था प्राध्ति को, जद 
सूचना आयी कि अकूर जी का रय सथुरा में प्रवेश करनेवाला है। उनके 
साथ आ रहे हैं, नन्‍्द के बेटे । 

फिर इस सूचना के साथ ही हुई थी जन-प्रतिक्रिया। राजसेवरें, 
सैनिकों से लेकर साधारण जन तक भारो संख्या ने स्त्री-पुरुप चमदकार को 
तरह सुने-जाने जाते रहे नन्‍्दपुत्र को देखने अपने-अपने घरों से या हो बाहर 
आ गये थे या फिर छतों, पर कोटो और झरोखों पर खड़े होकर 
अग॒वाई देखने लगे थे। विचित्र-्सी उत्कंठा और कोतूहल दिडर रचा 
सब ओर । 





बहु 








कितना अच्छा होता, कंस उसी समय, उन्हीं दृम्गें ते दृबसुल्फ्ट झट 
सके होते कि जिसके प्रति वह घोर घृषात्रि स्देद्: हँ-हह छममद खद- 
मानस का स्नेह और श्रद्धा के साथ-साथ दिम्दद हो ब्वोटडुआा है। टस 
विश्वास में बहुत शक्ति होती है। दस डिन्दान के अल: 
साधन, बहुमुखी शक्षित । 

किन्तु कस उद्ृंड ओंध और दव्रजट: 
छलों पर आश्रित रहे थे, जो सदा 
कहलाये, उनका पाप समझे 

चित्रवत्‌ वह दृश्य ! घुद 
सिहरनों का भी न समयन्ट 
लिए प्राप्ति के जीवन ऋद ८ 

अन्तहीन बन्दछार 
न कभी नष्ट की जय हरुस्टे 
















सकेगा । प्राप्ति जब, जिस समय भी उस घटित को याद कर बैठती हैं, मन 
दूर-दूरंत तक विखरे मरस्थल जैसा हो जाता है और प्राप्ति हिरनी, बद- 
हवास, बेचैन, पल-पल मृत होती हुई अतृप्त आत्मा । इस मरुस्थल को उनके 
पति ने ही बिछाया था और स्वयं ही उसके पहले शिकार बने । 


धनुप-यज्ञ | कंसायोजित धनुयन्यज्ञ ! 

मथूरा नगरी को सीमा से राजनिवास तक वधू की तरह बहुरंगों ह, 
सजाया गया था, पर सव जान-देख रहे थे कि हर रंग के पीछे एकमात्र 
कलुप रंग है । कान्हा और कर संकपंथ की हत्या ! 

प्राप्ति भी जानती थी । रोमांच होता । मन विश्वास कर लेना चाहता 
कि पति कंस के हित में वैसा संभव हो सकेगा, किन्तु जाने क्‍यों, विचार 
सहेजते हुए भी मानस को सहमत नही कर पाती । 

मथुरावासी भी रोमांचित थे। क्‍या होगा? लगता था कि सम्पूर्ण 
नगर साज-सज्जा और पुष्पों से सुगंधित होते हुए भी विधित्र-से सन्‍नाटे को 
झैल रहा है। एक डरावता सन्नाटा । 

सन्नाटा उस समय टूटा था, जब ज्ञात हुआ कि मथुरा नगरी की सीमा 
धर भक्र्र भा पहुंचे हैं, फ़िर अगली सूचना मिली थी कि कृष्ण और बलराम 
सीमा पर ही उतरकर एक उद्यान में विश्राम करने रुके हैं, जहां पहले ही 
अनेक योप आ पहुंचे थे, अनेक आने को थे। 

ऋतु को साथ लिए, निवास के झरोज़े पर बैठी हुई महारानी प्राप्ति 
विचित्र-से ओत्सुक्यपूर्ण भय में डूबो रही थी। समाचार पर समाचार 
मिलते जा रहे थे। हु हु 

अक्रूर चाहते थे कि श्रीकृष्ण उनके निवास स्थान चलें। वही विश्ाम 
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करें, किन्तु उन्होंने कहा था "नही, यादव श्रेष्ठ, अभी नहीं ।” 

“फिर कब ?” अनचाहे ही प्राप्ति ने सूचना लाने वाली सेविका से « 
अहन किया था। 

सेविका संकोच और भय से भरी हुई थी। जैसे-तैसे कह सकी थी, 
“बह उद्ंड और दुस्साहसी गोप वालक कहता है देवि, कि वह अक्र जी के 
यहां जायेगा, किन्तु उम समय जब महाराज का**"” बोलते बोलते गला 
सूखने लगा था सेविका का । 

आगे कुछ ज़ही पूछा प्राप्ति ने । गला उनका भी सूख गया था ।-अगले 
शब्द न कहते हुए भी स्पप्ट थे। कहा होगा, 'कस की समाप्ति के बाद ।/ 

हे, इंश्वर ! कैसी विचित्र स्थिति । कंस श्रीकृष्ण के वध के लिए छल- 
जाल बुनते हुए ! ओर कृष्ण कंस वध की घोषणा करते हुए । 

सूचना लाने वाली सेविका चली गयी । अभी अधिक सोच सके इसके 
पहले ही एक नयी सूचना आ पहुंची थी। मथुराधिपति के विशेष कक्ष से 
घवराई हुई सेविका ने आकर समाचार दिया था, “प्रणाम महा रानी, बड़ा 
अनर्थ हुआ ।” वह हांफ रही थी। 

“क्या हुआ ?” प्राप्ति ने चोककर देखा था उसे । ऋतु फी दृष्टि घब- 
ररायी हुई । 

सेबिका ने कहा था, “जिस स्थान पर श्री कृष्ण-चनराम ढहरे हुए 
थे, उम ओर महाराज ने दुर्दान्‍्त बुव॒लयापीड़ हाथी छुड़वा दिया। 
मदोस्मत्त'हाथी ने उस क्षेत्र में भयावह नाश-रचना की । अनेक नागरिक 
हत हुए, अनेक घर ओर दुकानें नप्ट हो गयी, पर*"“पर उस हाथी को 
बालक श्रीकृष्ण ने मार डाला ।” 

“मंदोन्मत्त हाथी को ?” लगभग चीएते हुए चकित, अविश्वसनीय 
भाव से प्राप्ति ने प्रश्न किया । 

“हां देबि, यह मंत्य है ।” सेविका ने कहा, “अनेक नगरवापियों ने 
देखा है कि उस चपल बालक ने बड़ी चालाकी से उन्मत्त हाथी को ऐसी 
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जगह जा गिराया; जहां उसके शरीर की अनेक हहियां दूट गयी, फिर 
+भीक्षष्ण ने उस हाथी को भर्यंकर रूप से पीडित करते हुए, उसके दांत 

उखाड़ डाले । उन्ही दांतों से उस हाथी के महावत व अनेक सैनिको की, जो 
हाथी को निरंतर कृष्ण-बलराम की ओर धकेलते रहे थे, वध कर दिया ।” 
समाचार पूरा करते-करते वह हांफने लगी थी । उसका चेहरा सपाट भय से' 
श्वेत पड़ गया था । पुतलियां फैल रही थी। 

शब्दहीन प्राप्ति चुप बैठी रह गयी। मन चाहता था कि चीखकर कहें, 
यह असंभव है, किन्तु सूचना सत्य थी,। अन्य अनेक सेव्रिकाओं ने भी वही 
विवरण दिया था। 

सोचें, विचारें या कहे, इसके पूर्व ही राज्यादेश मिला था कि घनुप- , 
यज्ञ मे पधारें ! महाराज प्रतीक्षा कर रहे है !”? 

रानी उठ पड़ी थी। कुछ ही समय वाद यह विशेष रूप से धनुष-यज्ञ 
के लिए बताये गये विशाल, गोलाकार मंच पर आ बैठी थी। बड़ी संख्या 
में जनपद क्षेत्रों से आये स्त्री-पुरुषो के अतिरिक्त, जनपद प्रमुख, सेन्यनायक 
अस्त्र-शस्त्र कला के विशेषज्ञ और मल्लयोद्धा बैठे हुए थे । 

महाराज कंस अपने भव्य आसन पर विराजित थे। रानी'ने देखा था 
कि उनका चेहरा कुछ फीका-फीका-सा है। दृष्टि भी ज्योतिहीनं। राजा 
प्रतिक्षण उन्हें निराश और व्यग्र दीख पड़े । प्राप्ति और अस्ति, अपने-अपने 
आसनों पर बैठी उन वहुंचचित गोप बालकों को देखने की चेप्टा करने लगी 
थी, जिनकी चर्च सर्वत्र थी। 


गोपों की एक टोली प्रजाजनों की भीड़ में खड़ी थी। सबसे आगे दो 
किशोर। प्राप्ति की दृष्टि का यह अटकाव श्रीकृष्ण-बलराम की पहचान 
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का प्रमाण। वे ही है । 

सबसे विचित्र, किन्तु आकर्षक श्यामवर्णी किशोर को चकित, ठगी- 
सी देखती रह गई थी प्राप्ति। कोमल, सुकुमार शरीर, सृुगठित बदन और 
चमकती, मोहिनी विखेरती आंखें, मोर-मुकुट माथे पर था। बाल घुंघराले, 
ऐसे जैसे आकाश पर घटाओ का छोटा-सा सागर उमड पड़ा हो | लहरों 
की तरह थिरकता हुआ पीताम्बरधारी ! यह है कृष्ण ? 

यही है कृष्ण ?**“यशोदा और नंद का पालित शिशु ? वसुदेव-देवकी 
का रक्‍तांश। मथुराधिपति मामा है उसके | अनेक नाम नन्‍्दलाल, देवकी 
सुत, यशोदानन्दन, कन्हैया, मोहन । और भी न जाने क्या-क्या ? 

जितना अच्छा लगा था वह, उतना ही बुरा प्राप्ति के पति का वध' 
करने आया है वह । नही, प्राप्ति के पति ने ही बध के इरादे से उम्ते छल- 
पूर्वक बुलाया है । 

सहसा राजघोषणा हुई थी, “नगरवासियो और सभाजतों ! महा- 
पराक्रमी महाराज कंस ने इस अद्भुत यज्ञ का आयोजन करने के पूर्व मल्‍ल- 
युद्ध की कुछ प्रतियीगिताएं भी आयोजित की है। शीघ्र ही आप विभिन्‍न 
मल्लों यथा चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि के अद्भुत युद्धों का आनंद « 
लेंगे, पर उसके पूर्व नगर-क्षेत्रों से आये नव युवकों को भी युद्ध हेतु आमंत्रित 
किया जायेगा। गोकुल-वृन्दावनवांसी श्रीकृष्ण और कर संकर्पण अपनी 
वीरता और युद्ध पारंगतता के लिए बहुप्रसंसित है । सबकी इच्छा है कि वह 
आगे आयें ओर राजमल्ल चाणूर और मुष्ठिक से मल्लयुद्ध करे ।” 

»वाद्ययंत्र बजे । उद्धोषणा पूरी हुई । प्राप्ति ही नही, अनेक एक दृष्दि' 

एक ओर खड़े विशाल दृष्टि राजमहलो पर डाली। चाणूर और मुप्टिक। 
वे आगे बढ़ा चुके थे। 

और बहुत-सी सहमी, सकुची नियाहे ठहरी हुई थी, गोप समुदाय पर 
जिनके ठीक आगे किशोर आयु के थीकृष्ण और बलराम खड़े थे। दोनों के 
शरीर कान्तिमय थे, किन्तु उस तरह कठोर, पापाणवत्‌ नहीं, 'जिस तरह 
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चापूर और मुप्टिक के थे । बहुतेक की आत्मा घिक्कार से भर उठी थी, 
छि:* यह भी भला कोई प्रतियोगिता है? कोई नैतिकता ? राक्षसों से 
कोमल पुरुषों को जुझाकर ऋ 'रतापुर्ण आनंद लिया जायेगा? अनेक मेन 
'विकृति से भर उठे | 

स्वयं प्राप्ति को भी तो अच्छा नहीं लगा था, पर मन को थामा। 
नैतिक-अनैतिक पर विचार करने के पू्वे, उन्हें अपने शुभाशुभ पर विचार 
करना होगा । भतः उचित वही है, जो राज्यादेश हुआ। 

अधिक सोचें, तभी देखा था, कृष्ण और बलराम ग्रोप समुदाय की 
भीड से आगे, मैदान मे जा पहुंचे थे। दोनों भाई, एक-एक महल के' 
सामने। ह 


कुछ क्षेण भयपूर्ण सल्लाटा रहा, फिल्‍्ओोर्र होते ला 
हे ०६9०२ ज 2 छा 
रंजन पड 22222“ 
निःसन्देह, अदुभुत भी था। आश्चर्यजनक भी । श्रीकृष्ण और बलराम 
क्रमश: चाणूर और मुप्टिक के सामने । लगता था कि दो विशाल वृक्षों को 
चुनौती देती हुई चपल बेलें लहरा रही हैं। हर 
क्या होगा ? सोच या देख सकें, इसके पूर्व ही परस्पर बांहें फैलाए 
हुए दोनों जोड़ें जूझ गये। चाणूर और मुष्टिक भयंकर प्रहार करते हुए, 
मुह से विचित्र-विचित्र हुंकारें भी निकालते। यह हुंकारें वातावरण मे 
स्तब्धवा विखेरती जाती । भय, घबराहुट और सनसवी। _ हि 
देर तक चलता रहा था दोनो का हो युद्ध । जो लोग यह समझ रहे थे 
'कि कुछ ही क्षणों में चाणूर और मुष्टिक के प्रहार और दाँव-पेंच गोप 
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थालकों को समाप्त कर डालेंगे, अब उन्हे विश्वास होने लगा था । विधाल 
देह मल्‍्ल जिस तरह क्रमशः थकते, ढलते जा रहे थे, उससे प्रतिक्षण प्रमा- 
णित हो रहा था कि श्रीकृष्ण-बलराम अपनी चपलता, त्वरितता, फुर्ती 
और आएचर्यजनक कौशल के कारण उन मल्लो पर बहुत भारी पड़ने लगे 
हैं । 

बहुत समय नही लगा था। थरीकृष्ण के बच्च प्रहारों ने अनेक जमह से 
चाणूर को लगभग तोड़ दिया, फिर लगा था कि वह मल्नदुद्ध की सभा 
परंपराएं तोड़कर किसी-न-किसी प्रकार श्रीकृष्ण का वध कर डालना 
चाहता है। लोग भयग्रस्त होकर चीखने-चिल्लाने लगे थे, “यद कन्ददि है, 
दुष्ट मल्‍्ल युद्ध की परम्परा का अपमान कर रहा हैं।” हिन्‍्टू द्यइत्दि- 
क्रिया में न कुछ होना पा, न कुछ हुआ । युद्ध चनठा स्टा। हि 

श्रीकृष्ण वायुवेग से चाणूर पर भयंकर मुप्टिक दरार 
के याद एक । हर प्रहार किसी वज्ध जैसा। प्रह 
घाणूर के मुह से एक भयंकर आतंनाद उय्ठा, दिरनऋा 
होकर शरीर से झूलने लगता, जिस पर कूप्द ने उद्मर झिा होठा । उसके 
मुह, होठो और नाक से पहले फेन निश्दा या, विद लट्ट करे जनेंग ध्राराए 
फूठ पड़ी । 

यही स्थिति हो चुकी थी मुध्टिक की। दसदे मरे धवानक दांव-नेंच मे 
परे होकर कर संकर्षण की हत्या हे चेघ्य प्रार्रम की यी। उतर में मित्र 
बलराम के भयंकर प्रह्मर 

अंग्र-अंग झूलकर जहां-तद्ां से लटझे गठे, किर वे पृथ्वी पर यय हि 
कुछ पल छटपदाये, उमके वाद विम्वेप्ट द्वो गये । 

हांफते, किन्तु मुयकराते हुए करडप्ण 














घ्यवेसराम अब मस्त्पत 
मथुराधिपति को देख रहे दे। नयर जी ते जप्नवति की 
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श्राप्ति, उदास सहमी दृष्टि से पति को देखने लगीं । वह पसीना पोंछ 
रहे थे। रही-सही शरोर कांति गुम हो चुकी थी। संभवत: निश्चय नही 
कर पा रहे थे कि क्या करें, क्यों कहें ? 
अभी, कुछ ही पल बीते ये कि चापूर-मुष्टिक से निरंतर हुए युद्ध में 
थके हुए श्रीकृष्ण-बलराम की ओर कुछ मल्ल बढ़ने लगे। नगरजतों के 
बीच से अनेक आवाजें आयी, “सावधान कृष्ण ! वे दुष्ट छल से प्रहार 
करना चाहते हैं ! सावधान, देवकीपुत्र !” और आप्ति ने चकित होकर 
गरदन मोड़ी । देखा कि श्रीकृष्ण बलराम के पास भा पहुचे शल की ओर 
बायुगति से लपके । अगले ही क्षण उनके भयंकर पाद प्रहार से पीड़ित 
शल ने एक चीत्कार किया । वह दूर उछलकर सभामंच से जा टकराया। 
उसका सिर चकनाचूर हो गया। 
किन्तु श्रीकृष्ण थमे नही, वह दूसरे मल्ल पर लपक पड़े थे । तोशल ! 
हों, दुजेय, शक्ति याला तोशल ही था वहू। श्रीकृष्ण ते एक टांग पकड ली 
थी उसकी, फिर दूसरी टांग पर अपना पजा जमाया। एक बीमत्स कण 
धुकार विशाल सभा में गूज गयी। तोशल को थीच से चीर डाला था मशोदा 


सुत ने । 
“ओह !” कंस सहसा उठ खड़े हुए। उनका स्वर, शरीर चेप्टाएं सभी 
कुछ अंसयत हो चूके थे। वह चीले, “देय यया रहे हो, मुर्खों ! पकड़ी इत 
जहड गोप बालकों को और डाल दो कारामार मे ! इन नीचो को जन्म देते 
वाले वसुदेव का वध कर दिया जाये ! ऐसे राजद्रोहियो को शरण देने वाले 
मेरा दुप्ट पिता उग्रसेन भी दोषी है ।” 

यादव सामंत सहमे बैठे थे । ऐसे जँसे पल-भर पहले किसी ने उन्हें 
उनके स्थानों पर बांध दिया हो । 

प्राप्ति और बस्ति के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी । ओह ! वह 
चालक, केवल चमत्कार नही, साक्षात्‌ चमत्कार है। कभी सुना था कि 


अंधड़ो मे भयावह शक्ति होती है, किम्तु पहली बार उन्होंने देखा था कि 
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आंधी ही नही, वायु के झोंके भी विशाल वृक्षों को पल-भर में घराश्ाी 
कर डालते हैं। 

भाड़ी-टेढी चाणूर और मुष्टिक की लाशों के अतिरिवत शलर, तोशल 
के वीभत्स मृत शरीर पड़े थे। सैनिक जहां-तहां दुबक.गये थे, और कृष्ण- 
बनराम क्रमश: धीमे-धीमे मंच की उन सीढियों की ओर बढ रहे थे, 
जिन पर मथुरापति का आसन था। 

फंस चीसे जा रहे थे, “अरे मूर्खो !***सुनो ! कहां गये राजसबक ? 
सेनानायक !**'सब सुनो !**“इन विद्रोही गोपों को बन्दी गृह में डालो . 
ओर इस दुष्ट नन्दपुत्र को]? 

शब्द पूरे हो, इसके पहले ही वायुगति से श्रीकृष्ण कंस की ओर पहुंचे । 
महाराज कंस ने खड्ग खीचा, पर अवसर नही मिल सका था प्रहार का। 
श्रीकृष्ण ने उन्हे वाजुओं मे कसकर एक जोरदार उछाल ली । अगले ही 
क्षण कंस सीढियों से लुढकते हुए मैदान में जा मिरे। रानियां चीज पडी 
थी। इतनी आदर और करुण पुकार थी उनकी कि समूचे सभागृह्‌ में गूंज 
जयी। 

बाहत, हो चुके थे मथुराधिपति। साहसहीन भी । सम्भनकर उठ सके 
इसके पहले ही श्रीकृष्ण उनके सीमे पर चढ़ गये थे और फिर एक गुगु- 
आहट ! महाशवितिशाली, परात्रमी, वच्मदेह कंस की वह कातर गुगुआहट ! 


“नही-नही ।” सहसा जोरो से चीडने लगी थी प्राप्ति । आंखें बंद थी 
उनकी । चेहरा पसीने से सरावोर | दासिया दौड़ी आयी। 

“क्या हुआ, मगधसुता ?” च्> 

पल-भर में अनेक राजसेविकाएं पहुंची। महाराज जरासन्ध के राज- 
भवन में सनमनी की तरह समाचार बियर गया । सम्राद्‌ की छोटी पुत्री 
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र 


; के 
प्राप्ति सहसा ही. बेसुध..हो -गयी.।' पल-भर में ही बैंधराज आ पहुंचे । 
प्राप्तिको शय्या पर लिटाया गया । उप््तार झ्ारंभ हो गये । असंख्य सैवक- 
सेविकाएं प्राप्ति की सेवां-मुूप में व्युस्ता सांठले सुधि आयी थी उन्हें । 
पलकों खोलते ही देखा था कि महाराज जरासन्य्न चिन्तित, व्यथित दृष्टि 
से उनके पास बैठे हुए टकटकोी वांधे देखे जा रहें हैं। कातर हो उठा था 
उनका स्वर, “क्या हुआ पुत्री ?” 
सहज होते-होते कुछ पल थगे प्राप्ति को, फिर स्मरण आया था कि 
पराक्रमी पति का वह ऋरतापूर्ण वध दृश्य स्मरण करके सुधि खो बैठी थी, 
किन्तु यह सव वतलाना उचित नही होगा, अतः बोली थी, “ज्ञात नही, 
पितृ, किन्‍्तु'*"किन्तु लगता है अचानक चक्कर आ गया ।” 
गहरा श्वास लेकर जरासन्ध उठ खडे हुए। वैद्य ने पुनः परीक्षा की। 
कहा, “आश्वस्त हों, प्रभु, अब राजकुमारी ठीक है।” 
थे सब चले गये थे। जरासन्ध कुछ पल उदास नियाहों से उन्हें देखते 
रहे, फिर कहा था, “तुम्हारी वेदना और कप्ट समझता हूँ पुत्री ॥ पर 
आश्वस्त रहो | हमारे वालकों को अवश्य ही उनके किये का दंड मिलेगा 
मगधघशवकिति उस समय तक शान्त नहीं बैठेगी, जब तक कि श्रीकृष्ण और 
बलराम हत नही हो जाते।” उनकी आँखें चमकी धी। बहुत हिंस्र चमक 
थी वह । ि 
प्राप्ति का मन हुआ था, उन्हें रोके, नहीं पितृ, नही । पर शब्द मही 
निकल सके होंठों से | मगधराज वक्ष के बाहर जा चुके थ ! 
प्राप्ति कक्ष के सन्‍नाटे को देखती रहीं। संध्या के साय ही सेविका् 
ध्यवस्था करने लगी थी, पर प्राप्ति देख रही थी, जरासन्ध की अनुपस्थित 
आंखो की हिस्न चमक । डर लग रहा था" । बी 
9, यह चमक भय पैदा करती थी। क्यो न के पता ? यही, बिलकुल 
ऐसी ही चमक तो उन्होंने अनेक बार मृत्यु पूर्व अपने पति कस की आो 
मे देखी थी। तव कया जरासन्ध भी न हो।” वह बुदबुदा उदी, पर 


“त्त-न, ऐसा न हो, ईश्वर, ऐसा कर्म जेलग श 
शब्दहीन | लगा कि डी ही भीतर शब्द खौलकर जलने घोल गये है। 
8 


कक्ष में रोशनी झिलमिला उठी। ०9%. 
नए, 4 एक 2 
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